प्रका राक्त-- 
दामोदर प्रसाद 
लोक साहिद्य-सदन 
१७९, दरिसन रोठ, 
कलकत्ता 


[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] 


मुदक-- 
भगवती प्रसाद सिंद 
न्यू राजस्थान प्रेस, 
७३-0०, चासावोबावाड़ा स्ट्रीट, 
करकत्ता | 


ही 


प्रकाशक-- 
दामोदर प्रसाद 
लोक साहिलय-सदन 
१७९, दरिसन रोड, 
दालकत्ता 


[ सर्वाधिकार सुरक्षित 


मुठ्रक- 
भगवती प्रसाद सिंह 
न्यू राजस्थान प्रेस, 
सासावोबापादा स्ट्रौट+ 
क्टाकला । 
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समपण 


खेठ गणेंदानाराघणजी खेतान 
एवं 
सेठ सागरमलजी खेतान 


एन दोनों स्वर्गीय आत्माओं की प्रेरणा, संसगे 
ओर प्रोत्साहन से द्वी भें यह ग्रन्थ 
उपस्थित करने मे समथे हुआ हूँ। 


अतएव 
उन्हीं की शुभ कामना और ओत्साहन का 
यह फल 
उन्हीं स्वर्गीय पाषित्र आत्माओं को सप्रेम समार्पित 
करता हैं | 


---भालचन्द्र शर्मा 


यह्ष्मा £«&: 





खतान 


रमलजी 


हु 


स्व० संठ सागरस 


किफ्य सूर्चए 


विपय पृछ 
१--यक्ष्मा की उत्पत्ति के कारण १ 
आज का भोजन, अतिरिक्त परिश्रम, अग्नि- 
माय के कारण, पातुदौष॑त्य, अतिरिक्त शुक- 
सालन, सदा से यप्मा, न्यूमोनियां से यद्रमा, 
टाइफयेड से, विपमज्वयर से, काला अजार, 
से, मलेरिया से, रक्तपित्त से, डिसपेप्‌सिया 
से, बडुमूत्र से, ब्लउ प्रेसर से, छातो के क्षत 
से, शुप्फता से । 
२--यद्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था २६ 
रोग को सूचना, ज्यादा यून आना, रक्त- 
, . पित्त और यक्ष्मा में अन्तर, उल्दी चिकित्सा 
का परिणाम, सू््ो साँसी, रक्तपात, रक्तपात 
को चिकित्सा, यक्ष्मा का ज्वर, रक्तपात ह्ोन 
यह्मा, स्वरभग । 


३-यक्ष्मा की मध्य, शेष और जतिस अवस्थाः-. ३५ 
मध्य अवस्था, राँसी, रक्तपात, ज्वर, अरूचि, 
उल्टी, तरल कफ, स्वर्ग, चरम अवस्था, 
ज्वर, सवागीण शुप्कता, अतिसार, अरुचि, 


आक्षेप, गला बद हो जाना, शोथ, अतिम 
अवस्था । 


67७ सः सी 
किफएय सु 


घिपय 


यक्ष्मा की उत्पत्ति के कारण 


भाज फा भोजन, अतिरिक्त परिश्रम, अग्नि- 
मांय के कारण, धातुदौरष॑त्य, अतिरिक्त शुक्क- 
सालन, दादी से या, न्यूमोनिर्या से यक्ष्मा, 
टाइफयेड से, विपमज्यर से, काला अजार, 
से, मलेरिया से, रक्तपित्त से, ठिसपेप्तिया 
से, बडुमूत से, ब्लउ प्रेसर से, छातो के क्षत 
से, शुप्फता से । 


यद्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था 


रोग को सूचना, ज्यादा यून आवा, रक्त- 

पित्त और यय्मा में अन्तर, उल्दी चिकित्सा 
का परिणाम, सुरो सॉँसी, रक्तपात, रक्तपात 

की चिकित्सा, यक्ष्मा का ज्वर, रक्तपात दोन 
यह्मा, स्व॒स्भग । 


-यथ्ष्मा की मध्य, शेप और अतिम अवस्थाः- 


मध्य अवध्या, राँसी, रक्तात, ज्वर, अरुचि, 
उत्दी, तर कफ, स्वरभग, चरम अवस्था, 
ज्वर, सवागीण शुप्कता, अतिसार, अरुचि, 
आक्षेप, गला बद हो जाना, झोथ, अतिम 
अवस्था 


ए्छ 


रद 


३५ 


६ €्‌ 
क्िफ्य सूर्चः 





विपय 


>-यक्ष्मा की उत्पत्ति के कारण 


आज का भोजन, अतिरिक्त परिश्रम, अग्नि- 
मां के कारण, धातुदौर॑त्य, अतिरिक्त शुक- 
स्पलग, सदी से यक्ष्मा, न्यूमोनियां से यद्टमा, 
टाइफयेठ से, विपमज्वर से, काला भजार, 
से, मलेरिया से, रक्तपित्त मे, टिमपेपृसिया 
से, बहुमूत्न से, घ्लउ प्रेमर से, छातो के क्षत 
से, धुप्फता से । 


+यध््मा की प्रारमस्सिक अवस्था 


रोग को सूचना, ज्यादा यून आना, रक्त- 
पित्त और यद्ष्मा में अन्तर, उत्टो चिकित्सा 
का परिणाम, सूरो ्साँसी, रक्तपात, रक्तपात 
फी चिकित्सा, यक्ष्मा फा ज्यर, रक्तपात-होन 
यदमा, स्वस्भग । 


“-यक्ष्मा की सध्य, शेप और अंतिम अवस्थाः- 


मध्य अवस्था, खाँसी, रक्तपात, ज्वर, अरुचि, 
उल्टी, तरल फफ, स्व॒स्भग, चरम अहैस्था, 
ज्वर, सवागीण शुप्कता, अतिसार, अरुचि, 
आक्षेप, गला बद हो जाना, शोथ, भतिम 
अपध्था । 


श्छ 


२६ 


३५ 


६ 


विद 


४ पंगनगायद की थक्ष्मा 
फेफर शो या, सनुझेम और िठोमएय, 
कार, आऋफाा से, गेगारण सो, कोड़ा- 
कोजुक हैं, ग्रारभिक छप्तण, माद के ठश्णण, 
वितेत वात, बडेते को या, पंजरे को 
चपमा, मेगा की यत्गो, छठी लौर गांठ 
हो बया, मतएक कं समा, मुँह की समा, 
चतय थी गण, गनाजो की यगा, अर्ग- 
ही मी ये मा, पेंट को गये, मृयराजय को 
बसी, गंपपरेंश की यसा । 

9५» हित हे में यदगा का प्रसार 
बड़ आप, हि ॥ गो परम, जुडितना, सति 
पृति सम, थे ऊुत गा पायल, संदासग का 
+ हम, है रास तक लत उसायंस, लगे 
| ॥ 3 पाठ, सहित ले । 

सवल सीा 

$ यार ह वी वितास | 

मी छा 2 0800 0202, 

25 3 कट कप हि तो: 

ह हनआ हक हट टी वथि सिद्ठारा 

हर पक 5 ड हा #क 


तप निकेदन 


हिन्दी में यध््मा रोग पर बहुत दी कम पुस्तक देखने 
में आती हैं। बीसवीं सदी फे उत्तराद्ध से यह रोग इतने 
अधिक परिमाण में फेल गया है कि भारतवर्ष मे शायदद्दी 
कोई ऐसा पुण्यशाली घर होगा जो इसके शिकार होने 
से बचा हो । भारतवर्ष में घर २ में क्षय-रोगी देखने में 
आते हँं। इस रोग के चंगुल मे फंस कर अस॑सय युव- 
तियों और युवक मृत्यु की बलिवेदी पर बलिदान हो रहे 
हैं। जब रोगी अपने कानों से यह सुन छेता है कि उसे 
“टी० बी०? अर्थात्‌ यक्ष्मा हो गया है--तव वह अपनी 
इह लीला की समाप्ति निकटतम सममक लेता है। इस 
रोग की भयकरता से मानव का हृदय कांप उठता है-- 
इसके नाम श्रवण सात्र से आधी जान शरीर से निकल 
जाती है। प्रति वर्ष ससार मे दूस लास पंचानवे हजार, 
प्रति दिन त्तीव हजार, एवं प्रति मिनट २ मनुष्य इस 
यक्ष्मा-दानव की भेंट चढ़ते है । 

इस रोग की गणना असाध्य रोगों में है। यह 
फेफड़ों को प्रथलता से पकड़ता है। यह प्रायः समस्त 
सभ्य देशों में पाया जाता है। परन्तु विदेशों के निवा- 
सियों ने रोग निवारण के श्रेए०्ठ उपायों तथा विचारयुफ्त 


विपय 
४--अंग-प्रत्यज्ञ की यथ्ष्मा 
फेफड़े की यक्ष्मा, अनुलोम और विलोमक्षय, 
कारण, शुप्कता से, वेगधारण से, कऋोौड़ा- 
कौतुक से, प्रारभिक लक्षण, बाद के लक्षण, 
विशेष बात, कलेले को यद्ष्मा, वजरे की 
यहमा, मेरुदड की यद्सा, ही और गाठ 
की यर्मा, मस्तिष्क की यक्ष्मा, मुँह की यक्ष्मा, 
आखों की यक्ष्मा, गलनालो की यदक्ष्मा, अन्त- 
नाली की यक्ष्मा, पेट को यदमा, मूनत्नाशय की 
यदमा, गूह्मप्रदेश की यक्ष्मा । 
४-स्त्रियों में यक्ष्मा का प्रसार 
पर्दा-प्रथा, शिक्षा की कमी, दुश्चिता, अति 
परिश्रम, भोजन का असयम, सद्वास का 
असयम, स्त्री रोग, ऋतुकालोन असयम, कम 
उम्र में प्रसव, प्रसूतिफा से । 
६--चिकित्सा 
७--यक्ष्मा का नाड़ी-विज्ञान । 
८--आयखुर्वद का त्रिदोप-विज्ञान 
&६-लांक्षणिक लव 
१०--यक्ष्मा के सम्नन्ध में कुछ एछोपैथिक सिद्धान्त 
१९--सेनिटोरिय 


तक मिकेदनः 


हिन्दी में यध्मा रोग पर बहुत ऐ कम पुस्तक देखने 
में आती है। घीसवीं सदी के उत्तराद्ध से यद्द रोग इत्तने 
अधिक परिमाण मे फेल गया है कि भारतवर्ष मे शायदद्दी 
कोई ऐसा पृण्यशाली घर दोगा जो इसके शिकार होने 
से बचा हो। भारतवर्ष मे घर २ में ध्षय-रोगी देसने मे 
आते हैं। इस रोग के चंगुल मे फंस कर अखंख्य युव- 
तियो और युवक मृत्यु की घलिवेदी पर बलिदान हो रहे 
है। जब रोगी अपने कानों से यह सुन छेता है. कि उसे 
प्टी० बी०? अर्थात्‌ यक्ष्मा हो गया है--तब वह अपनी 
इछ्द छीला की समाप्ति निकटतम समम लेता है। उस 
रोग की भयंकरता से मानव का हृदय कॉप उठता है-- 
इसके नास श्रवण मात्र से आधी जान शरीर से निकछ 
जाती दै। प्रति वर्ष ससार में दस लाख पंचानवे हजार, 
प्रति दिन चीन हजार, एवं प्रति मिनट २ भनुष्य इस 
यह्मा-दानव की भंट चढ़ते हैं । 

इस शोग की गणना अखाध्य रोगों में है। यह 
फेफड़ों को प्रबलठता से पकड़ता है। यह प्रायः समस्त 
समय देशों में पाया जाता दै। परन्तु विदेशों के निवा- 
सियों ने रोग निवारण के श्रे.्ठ उपायों तथा विचारथुक्त 


्‌ 


चिकित्सा-पद्धति से क्षय से होनेवाली स॒त्यु-संख्या ६ 
घटाने में चहुत कुछ सफलता प्राप्त की है। हमारे देश 
भी सदनापली, भुवाली, धर्मपुर आदि स्थानों में पाग्वा 
पद्धति से इसका इलाज होने लूगा है। अनेकों व्यक्तिर 
ने इन सेनिटोरियमों से छाभ् उठाया है। परन्तु इतर 
विशाल देश में इन इनेगिने आरोग्य भवनों से इस मर 
कर नर संहारकारी शत्रु वर विजय प्राप्त नहीं की 5 
सकती। इसके नाश के लिये भागीरथ प्रयत्न करने व 
आवश्यकता है। दूसरे देशों की तुलना मे यहाँ जो कु 
हो रहा है, वह नहीं के बराबर है। इंगलेण्ड की जन 
सख्या प्रायः ४-४ करोड़ है। सन्‌ १६२१ में वहाँ इ 
रोग-निवारण के लिये--४९१२ सेनिटोरियम थे, जिन 
१६००० हजार रोगियों को चिकित्सा का प्रबन्ध था 
बाहर से आकर भी हज़ारों की तादाद में रोगियों क 
आओऔपधि प्राप्त होने की सुविधा थी । इगलेण्ड की आबाद 
की औसत को देखते हुए इन सेनिटोरियर्मों की संझ्य 
काफी थी पर वहाँ का अधिकारी बगे इतने से भो संतु 
नहीं था। इसकी तुलना में ४० करोड़ आबादी वा 
इस विशाल देश मे १०--१२ सेनिटोरियर्मों का होन 
एक उपहासास्पद सा सालम होता है। उदारमना भार 
तीयों का ध्यान इस तरफ आकर्षित होना चाहिये। य। 
धारणा वनाये रखना श्रम है कि इस रोग का कोई इला+ 


रे 


नहीं है। रोग के आक्रमण होने पर भयभीत होने और 
घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहों दे। सिर्फ आव- 
श्यकता इस घात की है कि, आरोग्य-प्रदस्थानों में रह 
कर अजुभावी चिकित्सकों से इसका इलाज कराया 
जावे। इस रोग के रोगी के लिये खुली हवा, पूर्ण विश्राम 
और पोष्टिफ पदार्थों फा सेवन--इन तीन बातों पर ध्यान 
रखना परमावश्यक दहै। ये साधन घड़े २ शहरों में प्राप्य 
नहीं है । 

हसारा फत्तेब्य है कि, हस सर्च प्रथम यद्मा फे कारणों 
को दूर करने का प्रयास करं। क्षय रोगी से पीडितों 
की रक्षा करने तथा आरोग्य भवनों की स्थापना का 
कार्य तो होवे ही पर साथ द्वी साथ दमे, सब साधारण की 
इस रोग से बचने के उपायों का भी ज्ञान कराना चाहिये। 
इस विपय के लेख समाचर पत्रों मे वरा वर प्रकाशित 
होते रहने चाहिये और व्याख्यानों, प्रदर्शनों तथा सभाओं 
हारा छोगों को इसकी जानकारी करानी चाहिये । इसके 
विपय में सब प्रफार की जानकारी कराने वाले साहित्य 
का प्रकाशन भी नितान्‍्त आवश्यक दै। 

इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मेंने यह पुस्तक 
लिखने का साहस किया है) इसमें यक्ष्मा संबंधी सभी 
विपयों का सहयोग किया गया है। आशा है जनसमु- 
दाय इससे आवश्य द्वी छाभ उठायेगा। 


ड 


में अपने उन सभी मित्रों का बड़ा अभारी हूँ. और 
उत्हें हार्दिक धल्यवाद देता हूं, जिल्होंने इस पुस्त के 
लिखने में मुझे सहयोग प्रदान किया हैं। साथ ही जनता- 
जनादुन से मेरा नमन निवेदन दै कि) ईसे पुस्तक में 
कुछ भी च्रुटियाँ उन्हे दिखलाई दें उन्‍हें मुझे सूचित करें 
ताकि; भावी संस्करण मे वें ने रहने पावे । 


विनीत-: 
मालचन्द्र शर्मा 


यक्ष्मा/ 


यक्ष्मा-रोग फुफूफुस का विविध अचस्था। 





गते या क्षय अवस्था 
घनीमूत अवस्था 
रक्ताघिक अवस्था 


सुस्थ अवस्था 


प्ह्ाए, उसके फारण 
और 
८5 
लिक्एरणए 


१ 


यू की शिकायत हमारे यहाँ प्रति दिन बहत्ती 

दी जा रही है। इस असाध्य रोग फे शिकार 

हो कर कितने ही आदमी असमय में काछ-फवलितत होते 
हैं, इसका ठिकाना नहीं। किंतु, फिर भी लोगों की जाँखें 
नहीं खुछतीं। इस छुरारोग्य रोग की एक विशेषता यह 
है कि प्रारंभिक अवस्था में साधारणतया छोग इसे पह- 


यह्मा*<« 


यक्ष्मा-रोग फुफूफुस का विविध अवस्था | 


गते या क्षय अवस्था 
घनोभूत अवस्था 
रफक्ताधिक भवस्था 





सुत्ध अवस्था 


पफहमा, उसके ब््र्ण 
और 
[4 क्ः 
किक्सस्णु 
१ 


क्ष्मा की शिकायत हमारे यहाँ श्रत्ति दिन बढ़ती 
दी जा रही है। इस असाध्य रोग के शिकार 
हो कर कितने दी आदमी असमय मे फाल-कवलित होते 


नहीं खुलती इस टुरारोग्य रोग की एक विशेषता यह 
दे कि प्रारंभिक अवस्था में साधारणतया छोग इसे पह- 


एक 


यक्ष्मा 


चान ही नहीं पाते। अगर शुरूआत से ही रोग की 
समुचित चिकित्सा और रोगी की भमठी तरह देख-भाल 
हो, तो रोग से मुक्ति मिठ् सकती दै। लेकिन, शुरू के 
लक्षण इसके ऐसे होते है कि छोग इसे मामूली-सी शिका- 
यत समझ कर टाल जाने की चेष्ठा करते हैं। यह्ष्मा के 
प्रारंभिक लक्षण कुछ अन्य रोगों से मिलते-जुलते होते है । 
नतीजा यह होता है कि जब इसके प्रारंभिक लक्षण 
दिखायी देते है ओर सावधान छोग चिकित्सकों की शरण 
मे जाते है, तो चिकित्सक स्वयं रोग की पहचान में भूछ 
कर बैठते हैं। यथाथे रोग की उपयुक्त चिकित्सा के बदले 
ओर-ओऔर रोगों के दवा-दारू और परहेज, पशथ्यादि 
चलने लगते है । ऐसी व्यवस्था से रोग के बाहरी लक्षण, 
जेसे कफ के साथ खून आना, खाँसी, इलका बुखार आदि 
कुछ काल के लिये रुक जरूर जाता है, किंतु रोग की जड़ 
जो फेछड़े को धीरे-धीरे चलनी बनाती रहती दै, नहीं दूर 
होती । फलस्वरूप कुछ दिनों तक सुस्थता बोघ करने 
के बाद सहसा रोगी खाट पकडता दे और फिर जीवन के 
साथ द्वी उसके कष्ठों का अंत हो सकचा है | 

बहुत पहले भारत में इस वीमारी की ऐसी अधिकता 
नहीं थी, जेसी कि आज है। आज देश में एक ऐसा 
विशेष वातावरण तंयार हुआ है, जिसमें इस रोग को 
खुल कर खेलने का अच्छा मौका द्वाथ रुगा दै। अपनी 


मई 


उत्पत्ति पे कारण 


जीविका की जटिल गुत्वियाँ सुल्काने मे छोग तन-बदन 
की मुध भूल धठे £। उन्हें अपने-अपने परिवार के भरण- 
पोपण फी चिता है और वे जीविका फे छिये साध्य से 
अधिक जूमने की फोशिश करते ६। आराम, आद्वार- 
विद्र आदि फी उचित व्यवग्था नहीं रह पाती । फिर 
यह रोग सक्रामक भी है। रोगियों के संसगे से भी इसके 
बीजञाणु दूसरों मे घर बसा लेते दे। छेकिन प्रारभ मे 
किसी को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस 
हीती । रोग जब अपनी जड़ मजबूत घना छेता है, तब 
लोग चौक से पड़ते । किंतु, तब तो एक्सान्न भगवान 
का आमरा द्वी रह जात्ता 8। इसलिये जन-साधारण 
को इस रोग की जानफारी नितात प्रयोजनीय दे । 


यक्ष्या की उत्तत्ति के कारण 

यद्मा की उत्पत्ति का कोई विशेष कारण निश्चित 
नहीं । इसके बहुत-से कारण दे और परिस्थिति विशेष में 
कारण भी अलूग-अल्ग होता है। तब साधारणतया 
भोजन के अनियम, जेसे सड़ी-गली चीजों का व्यवहार, 
अधिक भोजन, सार-तत्व रहित पदार्थों का व्यवहार, 
चरावर कस सोजन, असमय से भोजन, विरुद्ध भोजन, 
चुरे स्थानों मे भोजन आदि से इस रोग के वीजाणु शरीर 
में पेदा होते है। अत्यधिक शराब पीना, अत्यधिक स्त्री 
त्तीन 


चक्समा 


प्रसंग, कृत्रिम उपाय से अधिक शुक्र स्खलन, रात्रि जागणर, 
अत्यधिक परिश्रम, संसर्ग दोप आदि कारणों से यह्ष्मा की 
उत्पत्ति होती है। यक्ष्मा के विषय में साधारण छोमों 
की एक वँधी-बैंधायी धारणा है कि यह्‌ फेफड़े का ही रोग 
है। फेफड़े में यक्ष्मा होती है, यह बात सही है; लेकिन 
सिफ फेफड़े में ही होती है, यह कहना गरूत है। यह्‌ 
ऐसा रोग है, जो शरीर के हर अंग में होता है। दूसरे 
परिच्छेद मे हम विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे । यहाँ 
इतना कह देना आवश्यक है कि चूकि यह शरीर के हर 
अंग मे होती है, इसलिये इसके कारण भी मिन्न-मिन्ल हैं। 
जेसे कभी-कभी किसी खेल, व्यायाम, दौड़ना या अधिक 
चजन उठा लेने से फेफड़े पर जरूरत से ज्यादा जोर पड़ता 
है, तब फेफड़े फट कर खुन बहना जारी हो जाता है। 
भोजन आदि के अनियम से पेट की य्ष्मा होती है, इसी 
तरह ओऔर-और भी ! 

आज का थुग॒ यत्र-युग है। सानव-जीवस प्रति नियत 
प्रगति के पीछे पागछ है। इसलिये 
मनुष्यों को जीवन-यापन प्रणाली एक 
वारगी वदल गयी है । यंत्र युग ने हमें देनंदिन जीवन 
की सुख-सुविधाओं के अच्छे से अच्छे साधन जरूर दिये 
है, परन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से इसने सानव-समाज की 
मिट्टी पलोद कर दी दै। आज हमें रोटी के लिये एड़ी- 


डपत्चु 


आज का सोजन- 


उस्पत्ति के फारण 


चोटी का पसीना एक फरना पड़ता है, परन्तु हमें पुष्ठि- 
फर साथ नहीं मिलता । पसो का महत्व हमारे जीवन 
के लिये इतना बड़ गया है कि उसके आगे जीवन में और 
किसी चीज फो हम महरव नहीं देते। इसलिये 8म 
ऐसे भोजन का ध्यान नहों रखते, जिससे शरीर के सभी 
अंगों का पुष्टि-लाघन हो । या अगर हमे इस वात का 
खयाल भी रहता है, तो तथ्यपृर्ण भोजन हमे मिल नहीं 
सकते। चाहे उसके लिये हम जितने हीं पेंसे सच व्यों 
नकर। वाज़ारों में अच्छी चीर्ज नहीं मिल सकतीं, 
गल्दी और कछत्रिम चोजों की दी भरमार है। घी, तेऊ, 
दूध, आटा, चावछ आदि, जो हमारे शरीर यन्त्र को 
क्रियाशील और तरोताजा बनाये रखते है, अच्छा और 
समुचित परिमसाण में हम नहीं पाते। फल यह होता है 
कि हम जितना अधिक परिश्रम करते है ओर उससे शरीर 
की जो शक्ति क्षीण हो जाती दे, चह पूरी नहीं पडती। 
इससे यक्ष्मा जंसे भयकर रोग का शिकार होना पड़ता है। 

आज जीवन की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गयी हैं, 
लेकिन उनकी पूर्ति के साधन बहुत 
कम होते गये हैं। हर आदमी को 
अपनी और अपने परिवार की सब तरह की आवश्यक- 
तायें दूर करने फे लिये अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता दे। 
किसी-किसी को लगातार वारह-बारद घंटे, दस-दूस घंटे _ 


है । 


अतिरिक्त परिश्रम- 


यक्ष्मा 


काम करना पड़ता है। या तो वह छगातार शारीरिक 
परिश्रम ही करता रहता है, या सानसिक। उसके 
सस्तिष्क या अन्य अवयवबों को कभी आरास नहीं 
मिलता । पृष्टिकर खाद्य तो मिलता ही नहीं। इससे 
आदसी दिन-दिन कमजोर होता है, उसकी भोजन की 
रुचि जाती रहती है, जो खाता है, वह हजम नहीं होता, 
थकावट से अच्छी नींद भी नहीं आती। इन कारणों से 
बहुत समय आदमी शराब पीने की आदत डालता है। 
नशे में बह चिता ओर थकाबट को किसी हृद तक भूल 
जाता हैं और आरास बोध होता है। धीरे-धीरे शराब 
पीने की छत उसे घुरी तरह पड जाती है, जिससे उसे कभी 
छुट्टी नहीं सिलती । ज्यादा शराब पीने का परिणास बडा 
ही बुरा होता है। पीने वाले की अँतडियाँ कमजोर हो 
जाती है, भूख मर जाती है. फेफडा खराब हो जाता है। 

आजकल रुचि बदल जाने फे कारण छोग भोजन 
का सयम तो कतई नहीं करते ।. इससे 
पेट की चहुत सारी बीमारिया आजकल 
जोर पकड़ रहीं है, जिनमे अनपच, पेचिश, अग्नि-माद्, 
अरूचि आदि-आदि # । आयुर्वेद के अनुसार अभिमाय 
हो सभी रोगों का मूठ है। शरीर को स्वस्थ और चल- 
बान रखने के लिये पाचकाओ्नि को हमेशा ठीक रखना 
आवश्यक हे। क्यों कि हम जो छुछ भी भोजन के रूप 
छ्प 


अगमिन्माय-- 


उत्पत्ति के फारण 


में ऋण परते ४ घह पौचकास्ि फ सह दी रस रूप में 
परिणत शोता है और इसी रस से रत, मास, संगा आदि 
परिपुष्ठ होते है। यदि पाचक्राप्ति सर्द पड जाय, तो पेट 
की शिकायतें घढती है और आदमी धीरे-धीरे कमजोर 
और दुबछा द्वोने लगता दै। फिर तो कोई भी रोग उसकी 

नाक पर सवार हो सकता है । 
अमिमाद का हमारे देश में आाज आम शिकायत है। 
इसके बहुत से कारण गिनाये जा 
सकते है । किंतु, विरुद्ध भोजन, अस- 
भय में भोजन, दुरे रधानों मे भोजन, जो-सो या छेना, 
बार-बार खाना, या बहुत कम साना, आदि इसके मुख्य 
कारणों में है। आयुर्वेद बताता दे कि अन्न ही प्राण है 
ओर अन्त फे दोप से ही अकाल-सृत्यु होती है। हम 
साधारणतया विरुद्ध भोजन की हानियों का कभी सचाल 
नहीं करते। जेसे मास-मछली के साथ दूध था खीर 
खाना अथचा मछली और घी फे चने पदा्थ एक साथ 
खाना बड़ा ही हानिकारक है। आयुर्वेद मे इसकी सख्त 
मुमानियत है । किन्तु हम इसकी परवा नहीं करते। 
फलस्वरूप विशृचिका, उदरासय, विदरधाजी् आदि 
कठिन रोग हमे दवा बेठते हैँ। इसी तरह फल खाकर 
चुरत पानो पी लेना, दूध के साथ या वृध के वने खाद्य 
पदार्थ फे साथ खट्टा साना भी अनुचित दे। हमारा देश 
सात 


समिमांय के फारण- 


यद्मा 


गर्म देश है । यहां मसालेदार चटपटी चीजें, ज्यादा खट्टा, 
ज्यादा कडुआ, चाय या कहवा आदि पदार्थों का व्यव- 
हार सर्वथा निपिद्ध है। असमय में भोजन के परिणाम 
स्वरूप वायु और पिच विगड कर नाना रोगों की सृष्टि 
करते हैं। भोजन के उपरान्त थोड़ी देर विश्वास करना 
अनिवार्य हैं। तुरत किसी काम मे हाथ छगा दैना, 
चलना या ऐसा ही कोई अन्य परिश्रम का काम करना 
इस देश के लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से चडा ही हानिकारक 
है। कृत्रिम और गन्दी चीर्ज खाते रहने से भी घुरा परि- 
णाम होता है । 

वत्तमान समय में, जिसे हम सभ्यता का स्वर्णयुग 
ओर नयी रोशनी कहते हैं, एक ऐसा 
वातावरण प्रस्तुत हुआ है, जो हर तरह 
से हमारे जीवन को प्रति नियत निरर्थंक बनाता जा रहा 
है। हम होटढों, रेस्ट्रेंटों में विभिन्न प्रकार की चीजें ग्रहण 
करते है। ये चीज गन्दी होत्ती है, कृत्रिम होती हैँ, उत्तेजक 
होती है और होती दूँ हानिकारक । सफाई की अच्छी 
व्यवस्था सहीं रहती | एक ही वतन मे रोगी और नीरोग, 
सभी छोगों को भोजन दिया जाता दे, जिससे एक की 
संक्रामक चीमारी दूसरे में फैल जाती दै। अग्नेजी डंग के 
होटल में देश की आबहया के प्रतिकूल उत्तेजक पदार्थ पाये 
जाते है. जिनसे शरीर में एक क्षणिक उत्तेजना का संचार 
आाटड़ 


धातु-दौवेत्य--- 


के 


३ 


उर्त्पीत्त फे फारण 


ट्लोवा है, गो कि शुरू-धुरू यह बात छोगों फे ध्यान में नहीं 
आती। नाटक, सिनेमा, थियेटर, प्रसाधन की विभिन्न 
सामप्रियाँ, कद्ानी-उपन्यास के प्रेस फधानक आदि 
मस्ति'क को शिराओं पर अपना स्थायी प्रभाव डालते दे। 
एक तो मनुप्य को भोजन ठीक नहीं मिछता, उससे एक 
डउसेजना शिरा-उपशिरा में छछकी-हछफी खेलती रहती है, 
फिर दिसाग में दुनिया की खुराफातें भर जाती है। इससे 
शारीरिक और मानसिक, दोनों ही अवस्थायें बदछ 
जाती दे और लोग धातुदौब॑ज्य के शिकार द्वोते है । 

धातु हुर्बता की बीमारी आज हमारे यहा कितनी 
अधिक फेली है, यह किसी फो बताना 
न पड़ेगा । बीये ही शरीर की सार-वस्तु 
है। उसी से शरीर को काति, आँखों की जोत, अंगों की 
फ्रियाशीलता, शक्ति; सोंदय, आनन्द, सब छुछ बना 
रहता दे । लेकिन जब वीय॑ दुर्वछ हो जाता है, और उसपर 
से रोज-रोज असंयम होता रद्दता है, तो बह नाना प्रकार 
से स्खलित होता रहता है । पिशाव के साथ गिरना, स्व- 
प्नदोप होना, मामूली उत्तेजना में शुक्रगात होना आदि 
इसके बुरे परिणाम हैं और इससे अन्य बहुत-से भयंकर 
रोगों फे आक्रमण होते हूँ। अत्यधिक शुक्रम्ललन, फिर 
यदि कृत्रिम उपाय से हो; तो उस आदमी को भगवान 
बचाये। शुक्रस्खलून से आदमी घीरे-धीरे सूखने लगता है, 


नव 


अतिरिक्तशुक्स्पलन- 


यक्त्मा 


शरीर की काति जाती रहती है, नाना रोग उसे घेरे रहत् 
है और इसी तरह कष्ट से एक दिन वह संसार छोड़ जात 
है। इसीलिये स्त्री-प्रसंग मे भी आदमी का संयमित रहन 
एकात-आवश्यक है | 

साधारण तौर पर हमने यकमा के आक्रमण के छुद 
कारण बताये | किंतु न तो इतने ही में कारणों की सर्मा 
है और न ये ही कारण चरम हैं। बहुत समय इन कारण 
के वावजुद भी सहसा यक्ष्मा का आक्रमण नहीं होता 
फिर भी अधिकांश रोगी ऐसी ही मामूछी बातों की ओ 
से उदासीन रहकर इस दुरारोग्य रोग से आक्रात होते देर 
गये है। बहुत समय एक दूसरे रोग को भोगते हुए छोः 
यक्ष्मा के शिकार हुए है। नीचे हम ऐसे ही कुछ रोगों क 
चर्चा करते है, जिनका रूप देखते-देखते यद्ष्मा मे बदः 
जाता है। 

सर्दी को आम तौर से हम एक मामुली रोग सममतः 
ह। वास्तव में जरा अनियम हुआ नह 
कि सर्दी छगी | बहुत छोगों को सब् 
बरावर छगी द्वी रहती दे । कारण ही छोग इस बीमा: 
को ध्यान देने छायक नहीं समभते | परन्तु, सच्ची बात 
यह हे कि सद्दी वढठी भयंकर बीमारी है । इससे बड़े-व 
रोग शरीर मे घर बना सकते हूँ। बुखार, न्‍्यूमोनिय 
दाइफयेड आदि कठिन रोग इसी से होते ह। अतएव ६ 
ट्मु 


सो से य4मा-- 


उत्पत्ति फे कारण 


सर्दों से सावधान रहना चाहिये । सर्दी से यस्मा फा भी 
छृप्नपात होता है। एफ्राएफ एक दिन जरा हवा छूगने या 
अन्य किसी फारण से सर्दी छगी, नाक से पानी बह्धमे 
लगा, शरीर ओर सर में बढ़े, ज्वर आने फे-से लक्षण 
दिखायी पड़ते छगे । या तो साधारण सर्दी समम्क कर पूरा 
ध्यान नहीं देने छगे । बस, फ़िसी तरह सर्दी से खाँसी शुरू 
हुई। गासते-खासते रोगी फे फेफड़े मे घाव हो गया। 
उसके बाद खाँसते ही कफ के साथ फेफड़ें फे घाथ फा खून 
सिकलने लगा | इसके अनंतर यह्ष्मा के अन्य सेभी उप- 
सर्ग; ज्वर, रक-हीनता, अरुचि, संताप आदि, प्रकट दोने 
लगे । 

सदी दी के समान ज्वर को भी हम मामूली रोग 
समझा करते हू। ज्वर के अनेक प्रकार है ओर क्षयकारक 
रोगों में ज्वर ही सच से रतरनाक है। यह्ष्मा मे शरीर 
इतना अधिक सूखता है सिर्फ दलफे बुसार फे कारण। 
उजचर की भी परिणति यध्टमा मे होते देखी गयी है। सभी 
प्रकार के ज्चर से यध्त्मा होती है, ऐसी कोई बात्त नहीं, किंतु 
स्यूमोनिया, टाइफ्येड, मैलेरिया, कालाज्वर और विपम- 
ज्चर से तो बहुत बार यक्ष्मा का होना देखा गया है। 
ये चारों प्रकार के ज्वर तो खुद ही मारात्मक है, फिर 
उनसे यक्ष्मा की उत्पत्ति दाना तो और भी खतरे से 
खाली नहीं | 

ग्यारह 


यक्ष्मा 


* स्यूमोनिया एक प्रकार का सान्निपातिक व्याधि दै। 
इसमे वायु ओर कफ का प्रकोप होता 
है और यह फेफड़े का ही रोग है । इससे 
फेफड़ा दुपित हो जाता है। विज्ञ चिकित्सक के सुनिपुण 
हाथों मे पडने से ही इस रोग से पिंड छूट सकता है। 
अकसर ऐसा होता है फि दवा-दारू से रोग तो दूर हो 
जाता है, किंतु फेफड़े का दोप एकवारगी नहीं मिटता।) 
रोगी जब भरी तरह आराम बोध करता दे, तो भी 
उसके फेफड़े में कुछ दोप वर्तमान ही रहता है। कुछ दिनों 
के बाद जब आहार-बिहार में अनियम होता है, वो रोग 
फिर से उभड आता है । इस तरह बार-बार स्थृमोनिया 
के आक्रमण से फुफ्कुस जजर और कमजोर हो जाता दे 
और धीरे-धीरे रोगी को यद्ष्मा के लक्षण दिखायी पड़ने 
लगते है। खाँसी, कफ के साथ खून आना; ज्वर का 
होना शुरू दो जाता है। न्यूमोनिया से यक्ष्मा होने पर 
प्रथमावस्था में खाँसने पर खून का आना, पीछा कफ 
गिरना, ज्वर आना, साँस लेने मे कष्ट होना, वेचेनी, पेंजरे 
में दर्द, कफ में बदबू आदि छक्षण दिखायी देते दे । 

टाइफय्रेड यह ज्वर हे, जो चायु, पित्त और कफ, 
तीनों ही दोषों के कुपित होने से होता 
है। इस रोग में रोगी को ज्यादा कष्ट 
भोगना पड़ता है। बाज-वाज रोगी को पूरे तीन महीने 


है... ५ इक आह 


न्यूमोनिया से यक्ष्मा- 


टठाउफ्येट से यदमा- 


उत्यरि के कारण 


तक साट की शरण छेनी पड़ती ह। उसी लिये तीन 
सप्ताह से लेकर तीन मास तक इसकी अयवि मानी गयी 
है। हाइक्योेड से हो प्रकार की यय्मा के आक्रमण का 
भय रहता 4) एक तो पफुफ्फुस की यक्ष्गा, दूसरी पेट 
की यह्षमा | टाहफ्येड के आक्रमण फे घाद जब तक शरीर 
जच्ची तरह से स्थग्य और नीरोग न हो ज्ञाय, तब तक 
हवा से परदेम करना अत्यावश्यक 8। नहीं तो ठढा 
छग जाने पर फुफ्फुस्त की यह्समा होती है। टाउफ्यरेड की 
पिशेषत्ा ह कि बह रोगी फो ऊृप जौर कमजोर वनाता 
है और इससे पेट को प्रक्रिया बिगड़ जाती है) पेट के 
बोप के लिये चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने 
से पेट की यक्ष्म या ओदरिफ क्षय होता है। 
विपमन्बर से यक्ष्मा होने के काफी कारण हैं। ज्यर 
छूठ जाने पर रोगी यदि खान-पान का 
नियम नहीं ग्खता, तो दोपों के कुपित 
होने से इस ज्वर की उत्पत्ति होतो दे। इस ज्वर के न 
तो आने का ही समय रहता हैं, न उत्तर जाने का। इसमें 
रोगी को बहुत दिनों तक मोगना पड़ता है और बह सूख 
कर सिर्फ एक हृष्टियों का ढांचा ही रद्द जाता है। घूंकि 
इस ज्चर से शरोर की सातों घातुएँ क्षय प्राप्त दोती है, इस 
लिये इससे यद्ष्मा होने की चहुत अधिक सभावना रद्दती 
है। विपमज्वर से होने चाली यश्ष्मा में घहुत समय रफक्त- 
तेरह 


वेषमज्यर से यक्ष्मा- 


यज्ष्मा 


ब्रात तो बिल्कुल होता ही नहीं। फलतः छोगों को यध्ष्मा 
का संदेह ही नही होता । बहुत बार ऐसा होते भी देखा 
गया है कि विषसज्बर से धातुओं के क्षय होने से शरीर 
बद्धत ही शुष्क और कृष हो पढ़ता है। ऐसी दशा में 
फुफ्फुस में कोई घाव तो नहीं होता, किंतु फुफूफुस एक 
वारगी सूख जाता है। जब यक्ष्मा का आक्रमण पूरी 
त्तरह से हो जाता है, तो खून बहना भी जारी हो 
जाता है। 
विपमज्वर की प्रारंभिक अवस्था में यक्ष्मा के कोई 
लक्षण दिखायी नहीं पड़ते । इसलिये चिकित्सकगण ऐसा 
करते हैं कि ज्वर को रोकने की उम्रवीर्य औषधियाँ प्रयुक्त 
करते हे, जिससे रोगी दिन अ्रति दिन और दुर्वछ ही हो पडता 
है। जब वह बिल्कुल रक्तहीन हो पड़ता है, तब यहक्ष्मा 
के उपसर्ग एक-एक कर प्रकट होने लगते है। छाती और 
पंजरे में दर्द, गले में दर्द, ज्वर, अरुचि, मदाप्नि, आँखों में 
सफेदी, अनियमित ज्बर, सबेरे की खाँसी, कमजोरी, 
आदि विपमज्वर से होने बाली यक्ष्मा के प्राथमिक 
लक्षण हैं। 
जिसे साधारण छोग काछाआजार कहते हैं, आयुर्वेद 
काराआजार से यदमा- के अनुसार वही त्रिदोपज विपमज्वर 
. है। इस च्यर में प्लीहा और यक्र॑त 
विद्धन हो जाता है, रक्त दूषित और देद्द का रंग काछा 


च्चौ 
ैड्टू 


उत्पत्ति फे कारण 


ही जाता है। इसमें रोगी को आठों पहर ज्वर रहता है । 
जिससे शरोगी के शरोर फे धातु क्षय होते रहते #। अन्छी 
निकित्सा होने से यह ज्वर छूठ तो जाता दे, छेकिन उसके 
चाद पथ्यादि से ज़रा-सी गड़बड़ी हीने पर पेट मे विकार 
पैदा होता है, फिर ज्वर का आना शुरू हो ज्ञाता है। 
अब मर्म लाइलाज हो जाता दे। दवा-दारू था सुई, 
कुछ भी नहीं सुनता । इसी फे परिणास स्वरूप पेर की 
अँतड़ियों में यध््मा का आक्रमण होता है । 

मलेरिया से पेट और फुफ्फुम, दोनों को ही यद्मा 
हि षो सकती है । मढेरिया बड़ा घुरा रोग 
हैं। सडी-गली चीजों फ जहाँ ढेर जमा 
होते है, धह्द की संडाप से जो गेस तयार होती है, उसी से 
मरेरिया फतवा है। आजकल छोग उस गदगी से पेदाः 
होने वाले एक खास तरह के मच्छर को मलेरिया का 
जल्सदाता मानते दे । सलेरिया फे रोगी को ढंथे असे 
तक भोगना पड़ता है। जिससे रोगी की प्छीह्य और 
यक्षतत बिगड़ जाते है, नसों मे रक्त कम हो जाता दे; 
अजीर्णवा प्रबल होती है, मिजाज चिड़-चिडा और शरीर 
दुबछा दो जाता दै। ज्वर प्राय. हर समय छगा रहता 
६। ज्वर के साथ-साथ खांसी चढ़ती ६। फिर यक्ष्सा 
के अन्य उपसर्ग दिखायी देते ह। मछेरिया में कुमेंन का 
बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। कुनेन मेरिया 


पद्नदठ 


यक्मा 


की रामबाण दवा माना जाता है। परन्तु कुनेन शरीर 
के सभी धातुओं का क्षय करने वाला है। इसीलिये मले- 
रिया से यक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। 


बहुत समय यक्ष्मा के बजाय खून आने को छोग रक्त- 
पित्त का ही लक्षण मान बेठते है | रक्त- 
पित्त बडी कठिन बीमारी है। इसके 
आक्रमण से मुँह, नाक, कान, मूत्रमार्ग यहा तक कि प्रति 
लोम कूप से भी खून बहने छगता दे । अत्यधिक व्यायाम, 
अतिरिक्त मैथुन, अतिरिक्त कडवा-तीता भोजन, धूप सेवन 
करने से इस असाध्य रोग की उत्पत्ति होती है। इन से 
पित्त विरुृत हो जाता है और रक्त को दूषित कर देता है 
जिससे रक्तआव प्रारम्भ होता है। रक्तपात फेफडा 
था यक्षत, दोनों से ही हो सकता है। हेकिन इतने पर भी 
रोगी अगर अनियम करना शुरू कर दे, जैसे परिश्रम, 
मैथुन, तो घीरें-धीरे यक्ष्मा के सारे उपसर्ग प्रकट होने 
लगते है, । रक्तपित्त से जब यह्ष्मा होती है, तो खाँसी, 
अग्निर्माथ, अरुचि, कफ के साथ खन आना, अँखों का 
सजछ रहना, शरीर का रग पीछा पड़ जाना आदि छक्षण 
दिखायी पड़ते हूँ। धीरे-धीरे रोग बढ़ने छगता है और 
असाध्य हो उठता है । 


रक्तपित्त से- 


उत्पत्ति के कारण 


डिसपेषसिया आधुनिक सभ्य युग फी देस है । 
था एफ अलीण रोग विशेष दै। जिसकी 
उन्पत्ति घायु और पित्त के फुपित होने 
से दोतो है। आधुनिक जीवन-यापन प्रणाली में जो 
क्रांति सी जा गयी है, उसमें अनियम फा परिशाण ही 
अधिक है और उसी फे फलस्वरूप इस रोग का आक्रमण 
होता है। शहरों फे अधिकाश अधिवासी इस रोग से 
पीडित पाये जाते है। ठिसपेपसिया दो प्रफार के पाये 
जाते है। एक प्रफार फे डिसपेपसिया में छाजमा-शक्ति कम 
हो जाती है, पाने फे बाढ पेट में मीठा-मीठा व होता 
है। एफ सम्राह या उससे अधिक दिलों फे बाद कई बार 
पतली टट्टी आती 8ै। उस रोग फे रोगी का शरीर 
क्रमशः क्षीण हो होता जाता है, गो कि उसे पर्याप्र मात्रा 
में पुष्टिकर साद्य-पदार्थ मिलता है। चूँकि भोजन गही 
रुचि नहीं रहती और खाने पर भी हजम नहीं होता, 
इसलिये छोहू घटने छगता दे, जी मिचलाता रहता है, 
चधार आता है, तीसरे पहर सर दुखने छगता है, हहका- 
हलका ज्वर भी आता है और मुँह मे पानी भर-भर 
आता है। दूसरे प्रऊार के डिंसपेपसिया में पतकी ढट्टी 
होती है। खाने के घाद पेट फूछता है, डकार आते हैँ, 
खाद्य-पस्तु कतई हजम नहीं होती । दोनों ही प्रकार फे 
डिसपेपसिया मे जब रोगी बहुत दिनों तक धीमार रहता 

सत्तरद 


उसपेपत्तिया से--- 


यज्ष्मा 


है. तो उसका रक्त, शक्ति, सव कुछ क्षीण हो आती दे। 
फिर ज्वर, खांसी, स्वर-भंग आदि यक्ष्मा के उपसग स्पष्ट 
हो उठते हैं। डिसपेपसिया से साधारणतया फुफूफुस 
की यक्ष्या होती है, किस्तु आगे चछ कर यद्ष्मा का आक्र- 
सण पेठ में भी होता है। फिर तो रोगी को आरोग्य 
करने की कोई आशा ही नहीं रह जाती। डिसपेपसिया 
के कारण पेट की जो यक्ष्मा होती है. वह असाध्य ही 
नहीं, वड़ी पीडादायक होती दे। अआतडियों में प्रन्थियां 
पड़ जाती है यहा तक कि सारा पेट ही प्रल्थियों से भर 
जाता है। ऐसी दशा में रोगी के लिये कुछ खाना अस- 
भव हो जाता है। कभी कमी तो रोगी के पेट में बडी 
तीत्र यस्त्रणा होती है और कभी-कभी हाथ-पांव में सूजन 
भी होता है । ज्वर बहुत तेज रहता है, जी मिचलाता 
है। हरवक्त उलटी होने का संदेह बना रहता दे, सास 
लेने में भी तकलीफ होती है। सब से बड़ी बात यह 
होती है कि पेट का क्षय ही धीरे-धीरे फुफुफ्स में आक्र- 
मण करता है और मनुष्य अन्तिम सास छेता है। 
डिसपेपसिया से होने बाली यह्ष्मा के प्रारम्भिक 
लक्षण हँ--पतली ठट्ठी, पेट में दर्द; 
दाथ-पाच में जलन, पेट में वायु, डकार, 
अरूुचि, तीसरे पहर ज्चर भादि। 
टसक बाद मध्यम अवस्था में ये शिक्कायर्त ज्यादा वढ़ 


दट्ारट 


दिसपेपधिया जात 
यदमा को अयम्या से- 


शी | 


उत्पत्ति फे कारण 


जाती £ । ज्वर १०४४ छिगरी तक हो जाता है, पेट मे असाप 
पीछा द्वीती है सछ के साथ सुन निकलता ४, टट्टी पतली 
होती है, जलन होती है, भोजन की बिल्कुल रुचि नहीं 
रहती । तीसरी अवस्था में फंफश आक्रान्त होता है, 
ज्चर नियमित रूप से जाता है, पेट में शूल की पीड़ा 
होती है, मुँह और पाव सूज जाता है, सारा पेट कडा हो 
जाता है, खासने से सन आता है, सर्वाह्ग सूसने छगतते ४, 
तीसरे पहर सास की तकलीफ बढ जाती ६। अन्तिम 
अवस्था में सारा शरीर सूख जाता है, आंख, मुँह, पेट 
और पाव में सूजन दोती ४, ज्चर कभी नहीं टूटता, रोगी 
प्रछाप बकता दै, नसे खींचती है, आदमी पहचानने और 
इन्द्रियों की शक्ति लोप हो जाती है और रोगी मर 
जाता है। 
बहुमूत्र से भी रोगी यह्ष्मा से आक्राल्त होता दै। 
बचहुमूत्र मे पिशाच चहुत्त अधिक होता 
है, लेकिन रोगी को किसी तरह का कष्ट 
नहीं होता । पिशाव का रंग साफ द्ोता है। उसमे 
हुर्गल्ध नहीं द्ोती । आवश्यकता से अधिक या साध्या- 
तीत परिश्रम, अत्यधिक शोक या बेहद स्त्री-प्रसंग से यह 
रोग दोता है। इससे शरोर मे जो जलीय अश है, वह 
विक्ृत और स्थान भ्रष्ट होकर मूत्र सार्गे से पिशाव होकर 
उन्नोर 


बघहुमून्न से-- 


9 


5, 
ञ के 
कब धस 


यद्ा 


बाहर निकलने छूगता है। शरीर का सोमधातु क्षय 
होने से रोगी बहुत ही कमजोर हो जाता है, चलने-फिरने 
की शक्ति कम हो जाती है ओर दिमाग शिथिल हो पडता 
है। संयमित रहने से और आहार-विहार का ठीक- 
ठीक नियम पालरन करने से रोगी को कुछ आराम मिलता 
है। किन्तु अनियम होने से तो रोग के सारे जटिल उप- 
से उपस्थित होते है। जेसे, खासी, अल्तदाहू, कमजोरी 
कृपता, अरुचि, शीत-प्रियता, सताप आदि। पिशाब का 
रंग पीला हो जाता है और उसके साथ चीनी निकलती 
है। कभी-कभी हृदय मे घाव भी होता है। इसलिये 
अनियम से बहुमृत्र के रोगी पर यक्ष्मा का आक्रमण शीघ्र 
ही होता है और खासतौर से फुफफुस की यक्ष्मा ही 
दोती है। साधारणतया बहुमूत्र के रोगी को ज्वर नहीं 
होता, गो कि उसके शरीर में दाह होती है। सहसा यदि 
उसे ज्बर आने छगे, तो यध्टमा की सम्भावना सममनी 
चाहिये। बहुमृत्र से दोने वाली यक्ष्मा के प्रारम्भिक उप- 
सा--साँसी, खाँसी के साथ अधिक परिमाण में कफ 
निकलना, वीच-बीच में खून निकलछना, ज्वर, हाथ-पांव 
में जलन, प्यास, उन्ठटी की इच्छा, काम करने की अनिच्छा, 
बीच-बीच में पतत्ठा दस्न, कमजोरी, पीठ और छाती में 
दर्द, स्वस्मंग, देंद्ध का रंग फीका पढ़ना, घमन कम 
जाना आइि | 

घचीस 


छरपति के; फारण 


ब्ल2-प्रेसर बह़ा जटिल रोग है और आज कछ तो 
यह रोग बढ़े जोरों से फेला है। आयु- 
चंद फे अनुसार यह रोग वायु और 
पित्त फे ब्रिगइने से दोता है। साध्य से अधिक परिश्रम 
फरना, ज्यादा ज्री-प्रसंग, अत्यधिक शराब पीना, अधिक 
चिता, चाय पीना आदि कारणों से इस रोग को उत्त्पत्ति 
होती है। ब्लड-प्रेसर फे रोगियों की ऑसे सदा-सर्वदा 
छाल रहती हैं, नींद कम होती है, सिर मे जलन होती दै 
ओर चयर आता है, कमजोरी मालूम होती है, भीतर 
बहुत गर्मी अनुभूत होती है, काम में जी नहीं छगता । 
हस सब लक्षणों फे प्रकट होने पर यदि रोगी चिकित्सा में 
परुटि करता है, या नियम से नहीं रहता तो धीरे-धीरे 
खाँसी शुरू द्ोती दै। खासी फे साथ ही हलका ज्वर 
आना आरभ होता है। परिणाम-स्वरूप रोगी दिन-प्रति- 
दिन क्षीण और दुर्बल हो पड़ता है। जब छुछ दिन और 
बीत जाते है, तो सहसा किसी दिन खून के छींटे कफ में 
दिखायी पड़ते दूँ । ज्वर की मात्रा भी बढती जाती है। 
शरीर के भीतरी भाग में कभी-कभी तो रोगी को इतनी 
ज्यदा गर्मो मालूम पड़ती दे कि बर्फ में सुछा देने पर भी 
उसे शांति नहीं मिलती। चूँकि ब्लड-प्रेसर मे पिच का 
प्रकोप ज्यादा दोता है; इसलिये इससे होने वाली यश्ष्मा 
में भी पित्तज यक्ष्मा के ही लक्षण पाये जाते हैं। 


इतउ-प्रेमर सै 


इदीस 


यच्मा 


ब्लड-प्रेसर से होने बाली यध्मा के प्रारम्भिक लक्षण-- 
सारे शरीर मे जलन, हुऊका अनियमित ज्वर, खून को 
उल्टी, शरीर क्षीणता, मस्तिष्क में गर्मी, रक्त हीनता, देह 
के बजन का क्रमशः कम होता, दमे के आसार, कार्य में 
उत्साइहीनता, मुह का रह्टल काछा हो जाना, अरुचि, 
सूखी खांसी, छाती ओर पीठ में सटने का सा अनुभव 
आदि-आदि। 

ब्लड-प्रेसर के रोगी में जब प्यास, खाँसी के साथ 
खुन आना, कभी-कमी ज्यादा रक्तपात, अरुचि, दाह 
आदि छक्षण दिखायी ढे, तभी समझना चाहिये कि यद्ष्मा 
का आक्रमण हो चुका। ऐसी दशा में चिकित्सा में 
असावधानता कदापि नहीं होनो चाहिये। बहुत समय 
चिकित्सक की असावधानवा ही रोगी के भाग्य के सूर्य 
को अस्त कर देता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत-से 
चिक्रित्सक रोगी का भोजन बंद कर देते है और उसके 
लिये जुछाव की व्यवस्था करते दे।फछ यह होता दे कि 
रोगी को रही-सद्दी शक्ति भी क्षीण हों जाती है, यहां तक 
फि वातचीत में भी वह हॉफ उठता है। ब्छड-प्रेसर से 
छुफूफुस की यद्ष्मा दोती दे । 


वाइस 


यक््मा 


ब्लड-प्रेसर से होने वाली यश्ष्मा के प्रारम्भिक लक्षण- 
सारे शरीर मे जलन, हलका अनियमित ज्वर, खून की 
उलटी, शरीर क्षीणता, मस्तिष्क में गर्मी, रक्त हीनता, देह 
के वजन का क्रमशः कम होना, दमे के आसार, कार्य में 
उत्साहहीनता, मुंह का रह काछा हो जाना, अरुचि, 
सूखी खाँसी, छाती ओर पीठ में सटने का सा अनुभव 
आदि-आदि। 

ब्लड-प्रेंसर के रोगी मे जब प्यास, खाँसी के साथ 
खून आना, कभी-कमी ज्यादा रक्तपात, अरुचि, दाह 
आदि छक्षण दिखायी दें, तमी समझना चाहिये कि यक्ष्मा 
का आक्रमण हो चुडा। ऐसी दशा मे चिकित्सा में 
असावधानता कदापि नहीं होनी चाहिये। बहुत समय 
चिकित्सक की असावधानता ही रोगी के भाग्य के सूर्य 
को अस्त कर देता है । ऐसा देखा गया दे कि वहुत-से 
चिकित्सक रोगी का भोजन बंद कर देते है और उसके 
लिये जुाव की व्यवस्था करते है। फछ यह होता है कि 
रोगी को रही-सद्दी शक्ति भी क्षीण हो जातो है, यहा तक 
कि बातचीत में भी बह हाँफ उठता है। ब्लछड-प्रेसर से 
फुफूफूस की यद्ष्मा होती है । 


थ 





है 


। 8»0-%09 


जरफोड5 


उत्पत्ति पे फारण 


अत्तिरिक्त स्त्री-प्रसंग, बहुत अधिक परिश्रमजनक 
व्यायाम, बहुत तेजी से दूर तक पेंदछ 
चलना, तेज गाडी से प्रति दिन यात्रा, 
मुदरगर भाजना, कारपाना आदि में परिश्रस-साध्य कास 
फरना आदि कारणों से फेफड़े था वक्षरथरू का कोई 
अंश फट जाता दे और मुद्द की राह वेतरद खून बहने 
लगता है। इस कारण इसके प्रतिकार की व्यवस्था 
यथाशीघ्र ही होनी चाहिये, बरना नक्षस्थलछ का चह्‌ क्षत 
धीरे-घीर सारे फेफड़े को नष्ट कर देता हे ओर रोगी की 
अवस्था शोचनीय हो उठती है । मुँह से इस प्रदार 
ज्यादा खून आने के और भी बहुत-से कारण हो सकते हैँ, 
यथा त्तीखी घार के प्रतिकूछ चलपूर्वक तैरना. कुश्ती, 
वज़नदार वस्तु उठाना आदि | इसके बाद थदि रोणी 
को सावधानता पूर्वक न रकक्‍्खा जाय, तो एकमात्र इसी 
लक्षण से खाँसी, चुखार, आदि अन्य सारे जद्िल उपसर्ग 
एक-एक कर प्रकाश पाते दे और बीमार की हारूत 
नाजुक दो उठती है | 


छाती फे एत से -- 


धन द्वानि, मान हानि, वियोग का दारुण दुख, दुस्सद्द 
सानसिक चिता, वाछित वस्तु कान 
पाना; पुष्टिकर खाद्य का अभाव, ईर्ष्या, 
कवेघ उपाय से शुक्रस्खथलन आदि कारणों से शरीर में 

तेड्स 


शुप्कता से-- 


यक्ष्मा 


वायु बढ़ती है और रोगी शुप्क होने रूगताहै। ऊ 
बताये गये कारणों में से प्रत्येक ऐसा है, जो बाहर 
भली तरह स्पष्ट नहीं होता, किंतु भीतर ही भी' 
रोग के वीज बोता है। साधारणतया हम देखते हू | 
एक आदमी, जिसे किसी भी प्रकार की शिकायत नह 
एफाएक कमजोर और दुर्व हो पडता है। देनंवि 
जीवन के सभी काम उसके ठीक-ढठीक चलते ही रहते 
फिर भी उसके शरीर की काति फीकी पड जाती है, शा 
घट जाती है ओर रवास्थ्य चौपट हो जाता है। घी 
धीरे रोगी की हृडियाँ इतनी उभर आती हैं कि एक-ए 
कर गिन ली जायँ। कमजोरी उसे दबा देती है, या 
तक कि जरा-सी मिहनत में उसका दम फूलने छगः 
है। इसी के साथ-साथ हल्की खाँसी, हछका बुखा! 
होता रहता दे | इन सारे कारणों के मूछ मे वायु का विद 
होना है। वायु फे विकार से तीन सन वजन का आदर 
सिफ तीन गसदहीने में तीस सेर का रह जाता है, ऐम् 
विशेषज्ञों का कहना है । 


ऊपर हमने उन मुख्य रोगों का जिक्र किया है, मिस 
अवस्था विशेष में यक्ष्मा की उत्पति होती दे। लेकिन 
टसका यद्द तात्पय कंदावि नहीं कि गिने-गिनाये इत 
दी रोस है, जिनसे यक्ष्मा का आक्रमण हो सकता है 
चीबीय 


यक्ष्मा 


वायु बढ़ती दे ओर रोगी शुष्क होने छूगता है। ऊपर 
बताये गये कारणों में से प्रत्येक ऐसा है, जो बाहर से 
भली तरह स्पष्ट नहीं होता, किंतु भीतर ही भीतर 
रोग के वीज बोता है। साधारणतया हस देखते है कि 
एक आदमी, जिसे किसी भी प्रकार की शिकायत नदी, 
एफाएक कमजोर ओर दुबंछ हो पडता दै। देनंदिन 
जीवन के सभी काम उसके ठीक-ठीक चलते ही रहते हैं, 
फिर भी उसके शरीर की काति फीकी पड़ जाती है, शक्ति 
घट जाती है और स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। धीरे- 
धीरे रोगी की हड्ियाँ इतनी उभर आती है कि एक-एक 
कर गिन छी जायें। कमजोरी उसे दबा देती है, यहाँ 
तक कि जरा-सी मिहनत में उसका दम फूछने छूगता 
है। इसी के साथ-साथ हल्की खाँसी, हलका धुलार 
द्वोता रदता दे | इन सारे कारणों के मूल में वायु का विक्ृत 
दीना दे। वायु के विकार से तीन मन वजन का आदमी 
सिफ तीन मद्दीने में तीस सेर का रद जाता दे, ऐसा 
विश्येपतों का कहना दे । 


ऊपर हमने उन मुख्य रोगों का भिक्र किया दे, मिनसे 
अवस्था तिशेष से यक्ष्ता की उत्पति द्वोतीदें। छेड्जिन। 
ट्सका यद सात्पय छदापि नहीं फ्ि गिने-गिनाये इतने 
दी रोग दे, जिनसे यद्ष्मा का आक्रमण दो सकता दे। 


केक 


० हुई 
यक्ष्मा की प्रारंभिक अवस्था 


सृ धारणतया यद्षमा का सहज ही पता नहीं चलता । 
कभी-कभी कफ फेंकते समय एकाएक खून के 

छोटे कफ में दिखायी देते है। लेकिन, खून के छींटे देख कर 
दी किसी को यह धारणा नहीं होती कि 

यह यक्ष्मा की सूचना है| छोग सममते 

दे शायद मसड़ों से खून गिरा हो या खाँसते हुए गला 
फटकर खून निकलता द्वो । कई छोग ऐसा भी कहते ई 
कि दीनसि् फटकर भी छोह मिकछा करता दे। 
फठतः, यह चिता का कारण नहीं होता ओर छोग रोग 
की आशऊा नूछ कर अपने देनदिन जीवन के काम-काजों 
में लग जाते 6ै। बासलव में सूचना में ही छोगों की ग्रती 
हुआ करती दे। प्रथम अवस्था में बहुत वार रोगी की 
छाती और कफ की जाँच की गयी है। नाँच के बाद 
देखा गया दे कि उनमें रोग के बीजाणु नहीं हैँ । किंतु यह 
एक चिकित्सर् का इतना बड़ा उत्तरदायित्व दे कि सतोष 
ऊर ढेने की बात नदी । रोगी की हर बातों, दर छक्षणों 


कक म 


रोग की सूचना--- 


क्क्ली 


यद्सा 


बहुत अधिक सामखस्य होने पर भी रक्तपित्त और यद्ष्मा 
अलग-अछग रोग हैं। रक्तपित्त मे पित्त 
रक्त पित्त और जन प्रबछता होती दै। इस कारण 
यदमा में अन्तर-- ग श्र 
ज्यादा खून की उलटी आती है। मगर, 
इस उलठी में कफ नद्दी होता, जो यद्ष्मा की सबसे बडी 
पहचान दे । यद्ष्मा के रोगी को बुखार आता दे। रक्त- 
पित्त के रोगी को नहीं । इनके अछावा खाँसी, भीतर की 
जलन आदि बहुत-से ऐसे उपसर्ग है, जो रक्तपित्त के रोगी 
में नदीं पाये जाते। दोनों ही रोगों में खून की के द्वोवी 
है ज़रूर किन्तु के का प्रभाव दोनों का एक जैसा द्वी नहीं 
पड़ता । रक्तपित्त के रोगी को खून की उछटी से शाश्वस्ति 
माठुम द्ोतो हे, जब कि यक्ष्मा का रोगी घससे अशाति, 
टुबंछता और घबराहट बोध करता दे । यक्ष्मा के रोगी की 
नाड़ी में दर समय एक क्षयज चचछता मोजूद रठती दें; 
जो रकपित्त की नाड़ी की गति से सर्वेथा भिन्न रहती है | 
दो, इतना अवश्य दे फि रक्तपित्त भी बहुत समय यद्ष्मा 
का रूप धारण कर छेता है । 
इसलिये अधिक खुन की उछटी आने पर चिकित्सक 
को बहुत अविक साववानता से काम 
छेना आवश्यक दे, बरना लेने के देने 
पड़ जाते ६। यह भी कोई बात नहीं 
द्धि कफ के साथ खून गिरने से यद्वमा दी दो। ठेडिन 


डछठटठी चि6क्रित्मा 
का परम -- 


प्रारभिक अवस्था 


अनुमान से रक्तपित्त की चिकित्सा प्रारंभ कर देना भी 
उचित नहीं। सुचिकित्सक का उत्तरदायित्व यहीं बहुत 
बढ़ जाता है। अगर चिकित्सक ऐसी दशा में रोग को 
रक्तपित्त समझ कर उसी की चिकित्सा आरंभ कर दे, तो 
रोगी फी हालत नाजुक हो पड़ती दे। चिकित्सा में 
काफी दिन निकल जाते हे। छोहू गिरना बन्द दोजा 
सकता दे, लेकिन वक्षुस्थल का घाक, जो इस रोग का 
मारात्मक अग दै, कदापि नहीं भर सफता। अपितु, 
जितना ही समय बीतता जायगा, बढ घाव ओर बढ़ता 
ही ज्ञायगा ओर धोरे-धीरे ज्वर, श्वास चलना, खाँसी, 
शुप्पत्ता, दुर्बछता, अजीर्णता आदि अन्य उपसर्ग दिखायी 
देने छगंगे । 


स्रोँंसी यक्ष्मा रोग का एक खास और कष्टदायक 
उपसर्ग है। गले मे खुसखुसी उठती 
रहती हैं ओर रोगी खाँसते-खाँसते परे- 
शान हो जाता दै। यक्ष्सा की पहली अवस्था में सूखी 
खाँसी दोती है; अर्थात खाँसने पर कफ नहीं निकलता । 
धीरे-धीरे यह्‌ खाँसी उतनी बढ़ जाती हूँ कि रोगी सारी 
रात में पलक भी नहीं सार सकता। वेचेनी बढ़ जाती 
है। गले के चारों तरफ फुसियाँ निकछ आती हैं। धीरे- 
धीरे ज्वर आना शुरू होता है। तापमान क्रम से बढ़ते 

"दा उनतीस 


सूर्यी साँसी--- 


यच्मा 


दी ऊगता है। कुछ दिनों के बाद खाँसने पर थोड़ा थोडा 
खून आता दे, बुखार, स्वस्भंग अरुचि और रात को 
पसीना आना आदि उपसर्ग प्रकट होते हैं। खून गिरने 
की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ने छगती दे और लक्षण सी क्रमशः 
बदलते ओर जठिल होते ज्ञाते है। रोगी को छाती और 
पीठ में दे शुरू होता दे, साँस लेने में तकलीफ होने 
लगती है [ 


रक्तपात यक्ष्मा का जितना ही भयंकर उपसर्ग है, 
उतना ही विचित्र भी दै। बराबर ही 
रक्तपात दो, ऐसा सदा नहीं हुआ 
फरता | प्रधमावस्था में बहुत थोडा रक्त निकलता है; 
घीरे-धोरे रक्त का परिमाण बढ़ता दे। किंतु अवधि उसकी 
निश्ित नहीं होती । जंसे आज रोगी को खून की जब- 
दस्त उल्टी हुईं। अब पूरे दो साछ तक खून का आना 
बिदफकुल बद दी गया। दो साछ के बाद फिर एकाएक 
एक दिन बहुत अधिक खन निकछा। खन मह सेया 
नाऊ से या मद, नाऊ दोनों से दी निकलता हैँ। जब रक्त- 
प्रात दीता द, ता रोगी को कुछ शाति-सी मिद्धती हूँ; 3 

ऋछ-कुय॒-आाराम मिलने छगता देै। परतु कुछ दिनों के 
बाद, द्विसी उपसग के नहीं दोते हुए भी, उसे फिर एक 
तरढ़ ऊी बचेनी माठम दोने छगती दे। और, यह बेचेनी 


ल्क्ल्य 


उक्तपात +-- 


प्रारभिक भयर्था 


तभी दूर होती ४, जब रोगी फो फिर से खून की उल्टो 
होती दे। ऐसी अब्स्था में रोगी फो न तो ज्वर रहता 
है, नकोई अन्य लक्षण द्वी यद्ष्मा के उसमे दिखायी 
पड़ते द । 


एक बार अधिक रक्तपात हो जाने पर जिस अवधि 
तक रोगी को फिर रक्तपात नहों होता, 

वह बहुत आराम से रहता है । उसे रोग 
का भान भी नहीं हो सकता। फिर 
दुवारे जब सहसा ज्यादा छोहू ग्रिरने छग्रता दे; तो 
चिकित्सक साधारणतया रक्तपित्त की चिक्रित्सा आरभ 
कर देते है और उनकी ऐसी चेष्टा रहती हे कि किसी भी 
उपाय से रक्तपात बंद कर दिया जाय। यह बहुत ही 
हानिकारक है। रक्तपात को सहसा बद कर देने से फेफेड़े 
का घाव बढ़ने छगता है, कभी-कभी उसका सडना भी 
आरम्भ हो जाता है। फलस्वरूप ज्वर, खाँसी आदि बढ़ 
ज्ञाती दे और रोगी का दिमाग भी गम हो जाता है। 
इसलिये विज्ञ चिकित्सकों का यह कतेव्य होना चाहिये 
कि इलाज़ से पहले सायधानता पूलंक इस बात की जाच 
कर लें कि रक्तपात का असली कारण क्या है। यक्ष्मा, 
रक्तपितत या फेफड़े के घाव से रक्त बद्दता हैं या इसका 
कोई अन्य द्वी कारण है | 


रक्तपात कौ 
बिफ्ित्सा-- 


इकतीस 


यच्सा 


यद्ष्मा के भयंकर उपसर्गों में से एक है ज्वर। शरीर 
को कृप कर देने की क्षमता ज्वर से 
अधिक शायद ही किसी रोग में है और 
यद्ष्मा में शरीर की कृपता इसी ज्वर के कारण चरम को 
पहुंच जातो है। यद्ष्मा में ज्वर का आना आवश्यक- 
सा दे। प्रारम्भिक अवस्था मे किसी-किसी को बहुत ही 
इलका ज्वर आता है। दिन के तीसरे पहर शरीर शिथिक् 
सा दो पडता दे, आँखे कुछ-कुछ लद्धस्ने लगती है, सिर 
राजछाता दे, आलस घेर ठेता दे और असाधारण थका- 
चट मालुम होने छगती है। ज्वर का तापमान निन्‍्या- 
नयप्रे से छेकर सी डिगरी तक होता दे । किसी-किसी को 
तो १०२, ३ या ४-५ डिगरी तक भी ज्वर आ जाता दै। 
बाज-बान का ज्वर रात के नौ-दस बजे तक उतर जाता 
४, फिसी-किसी का बिल्कुछ नहीं उत्तरता, सिर्फ़ सवेरे 
तापमान कुछ कम द्वो जाता 8 । इस हलके ज्वर से बहुत 
दानि दीती है। रोगी सयम से रद नहीं सकता दे। परि- 
णामस्थरूप उसका शरीर कमजोर और दुब॒छा द्वोता 
जाता दे और बीरे घीरे अन्य उपसर्ग भी प्रकट होने लगते 
४६। ज्वर ऊे साथ रात में पसीना आना आदि उपसर्गों 
को देख बिल चिफित्सक रोग की पद्चचान आसानी से 
कर सकते द। परंतु ग्रदि शुरू से द्वी ज्वर सान्रिपातिक 
अवबबा त्रिदोषज-सा प्रतीत दोता दे, तो स्वभावतया 


यह्मा का ज्यर--- 


यद्सा 


यद्ष्मा की प्रारभिक अवस्था के और भी बहुत से 
उपसर्ग हैं। जिनमें स्वस्भंग और गले 
की ग्रंथियों का सृजन भी प्रमुख हैं। 
प्राथमिक दशा में रोगी फे गले के भीतर की तथा बाहर 
की गिछटियाँ सुज्ञ जाती है। किसी-किसी का गछा तो 
गिल्वटियों से भर ही जाता है। गिलटियों के साथ ही 
शुरू दोता हे ज्वर और शरीर की शीर्णता | स्वर॒भंग भी 
एक ऐसा ही खोफनाक उपसग है। इसकी भयंकरता का 
अनुमान तो इससे किया जा सकता दे कि किसी-झिसी 
रोगी से खाया तक नहीं जा सकता । पानी का घूंट पीने 
में कष्ट हो जाता दे। स्वरभंग सर्दी से शुरू दोता दे । 
गले की गिलटियाँ सूज उठती दे, ज्वर आना शुरू द्वोवा दैं 
शरीर का दुर्बछ दोना आरभ द्वोता है, खाँसी और श्वास 
का कप्ठ द्ोता दै। कभी-कभी तो रोगी को केन्सर के 
रोगी की तरह खाना भी मुश्किक हो जाता दे और निरा- 
दार पढ़ें-पड़ें दी उसे अन्तिम साँस छेनी पड़तो दे । स्वर- 
भग से दी बहुत समय गछनाडी की यद्षमा का भयंकर 
रोग द्ोता है। स्वर॒मंग से अनेक अन्य उपसर उपस्थित 
दोते ६) फलस्वरूप रोगी को जान के छाछे पड़ जाते दें । 
पतएव, द्ख उपसर्ग के उपस्थित द्वोते द्वी विज्ञ चिकित्सक 
की शरण में जाना रोगी का पदुछा कतब्य दे । 


न्युड बट 


खि नहा 


घछरभरग-- 


आनिीस 


यज्ष्मा 


करती हे | इसमे रोग के जो-जो लक्षण या उपसग प्रकट होते 
हे, उनसे कोई सदेह ही नहीं रह जाता कि रोग यहद्वमा 
नदी है। फिर उसकी चिकित्सा में भो किसी प्रकार की 
अतुविधा नदी होती । अगर पहलो अवस्था में रोग की 
ठीऊ-ठीक पहचान हो सके, तो चिकित्सा से वह अति 
शीत्र आराम हो सकता है। किंतु, यक्ष्मा की यह खासि- 

त हे कि शुरू-शुरू रोग का ठीक-ठीक अनुमान करना 
असम्भव हो जाता दे। कभी-कभी तो एक्स-किरण की 
जाँच भी बेकार हो जाती दै। विज्न चिकित्सक भी श्रम 
में पड़ कर दूसरे-दूसरे रोगों की चिक्रित्सा शुरू करने को 
वाब्य दो जाते ह। इसलिये कि इसके प्रारम्भिक छक्षण 
अन्य कई दूसर गोगो के प्रारम्भिक या प्रवृद्ध ठक्षणों से 
!पद्र मिल जाते है। इसलिये हमारे श्रम से ही रोग दूसरी 
अवस्था में जा पहुचता है। थोड़ी सी असावधानता ही 
राग की जड़ को एक बारगी मजबूत बना देती ड्रे। 


जो भी दो, इस अव्याय में दम उन विशिष्ट छक्षणों 
का उल्देख हरगे, जो लगभग सभी प्रकार की यध्मा में 
एक से प्रकट होते द। जसे, खाँसी, खुन आना, ज्वर 
अहूचि, म्वरभग, वमनस, कफ निकछना आदि । ये यक्ष्मा 
के ऐसे लक्षण हे, जो दूसरी अवस्था में सिर्फ प्रकट ढी नहीं 
दीते, बल्कि ववरद बट जाते | । 
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अच्य अय॑स्था ५ 


खासी यद्षमा का सब से बढ़ा कष्टदायक उपसग् दै। 
इुसकी जटिलता सब से पहले ध्यान देते 
की चीज़ है। यद्ष्मा के किसी भी प्रकार 
मे यह कष्ट कारक होती ३ । घाज-चाज में तो यह रोगी 
को अस्विर कर देती दै। ज्ेसे, गलनालो की यद्दमा से 
खाँसी से रोगी फे कष्ठों का अन्त नहीं र्ता। एक तो 
गछे के सतो से बेचारे का खाना, बोलना, सब मुहाल हो 
जाता दे; तिस पर हरदस खांसी होती रहती है। पहली 
अवस्था में पाँसी होती दे सही, सगर उतना कष्ट नहीं 
देती, जितना कि रोग की दूसरी अवस्था मे। क्योंकि 
दूसरी अनस्था में कई फारणों से खांसी की मात्रा बहुत 
अधिक यह जाती दे । अगर विद्ञ चिकित्सक यथाशीत्र 
इसके प्रतिफार का पूर्ण श्रयत्न न करें, तो और-और कहों के 
चढ़ जाने की सम्भावना रहती दे। ऐसी दशा में ज्यादा 
सम्भव होता है कि फेफडे का घाव बढ़ जाय और 
अधिक सून आने छलगे। दूसरी अचस्था में खाँसी की 
मात्रा चढ़ जाने फे बहुत से कारण दे। सब से पहला 
कारण तो फेफड़े के ऊपर या भीतर के घाच का बढ़ जाना 

#। (२) फूफू-फुस मे खुजली की तरह फुन्सियाँ निकछ 

आती हैं, जिनमे खुजलाइट पेंदा होने से भी खाँसी बढती 

है। (३) वायु ओर कफ के कारण फेफड़े मे जो गाठें- 

सी पड़ जाती है, उनके बढ़ने से भी खाँसी बढ़ती है । (४) 

संतीस 


साधो-- 


यक्ष्मा 


फेफड़े में जो कफ रहता दे, वह वायु के प्रकोप से जब सूख 
ज्ञाता है, तो खाँसो होती है। (४ ) फेफडे का कफ जब 
तरल हो जाता दे, तो उसके बाहर होने के लिये भी खाँसी 
आती दे। (६ ) गलनाली की यक्ष्मा होने पर गछे के 
भीतर चारों ओर प्रन्थियों के बढ जाने से उनमे खुजला- 
हट पेदा होती है ओर इस कारण खाँसी होती है । 
इंदय में घाव होने वाली यद्मा में, जो छोह भीतर जम 
जाता दे, वह सड़ने लगता है, तो खाँसी बढ़ती दे। (८) 
जब वायु की वजह से शरीर की सातों घातुएं शोषित 
दोती हे, तो सूखी खाँसी यढ़तो दे । (£ ) ज्वर या पारि- 
वारिफ कारणों से उत्तेजना बढ़ जाने पर भी खाँसी 
दोती दे । 

बाज-बाज में सामी बढ़ने का एक नियत समय द्वोता 
दे । मेंस, फिसी-फिसो को खासी सबरे, दोपद्दर याशाम को 
अधिऊक बढ़ती ४। इसके भी कारण दे। सबेरे उस रोगी की 
खाँसी बढती दे, जिस में कक की या तरछ कफ की मात्रा 


काठ के साथ खन आना या खून की उछटी द्वोना, 
यद्‌ यद्धमा का एक जटिल उपसग है। 
और खून आते से ही सावारणतया 
/ की पदचान ढीवी दे, गो कि बदुत समय चिकत्सका 


रब व लूँ >5 


मध्य अवत्था 


को इससे रक्तपित्त रोग का भ्रम भी हो जाया करता दे। 
यक्ष्मा रोस का प्रारम्भ भी रक्तपात से ही होता है । शुरू 
शुरू धोडा रक्तपात होता दे फिए बीच-बीच में रक्तपात 
दोता रहता है। कभी-कभी शुरू के कुछ दिनों तक तो 
खून आता दे, फिर छुछ दिनों फे लिये; यहाँ तक कि पाच- 
छः महीने फे लिये भी रक्तपात बिलकुल बंद हो जाता हे । 
विज्ञ चिकित्सकों को इसी अवस्था में विशेष सावधानवा 
की आवश्यकता द्वोती दे। फ्योंकि यह यक्ष्मा की सिर्फ 
एक प्रक्धत्ति दे । खून बद्‌ दो जाने फा यद अर्थ कदापि नहीं 
दोवा फ्ि रोग से मुक्ति मि्द गयी । जो ऐसा समझ कर 
चिकित्सा बद कर देते दें या अनियस शुरू कर देते हैं 
उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पढ़ता है। क्षत्त 
ओर भी बढ़ जाता दे, जिसका फछ भविष्य में हर्गिज 
अच्छा नहीं होता | 
रोग की दूसरी अवस्था मे रक्तपात की दोनों ही 
हालतें देखी जञाती हैँ कि या तो खून की मात्रा कम जाती 
है या बढ जाती है । कभी-कभी एक-आध चार खून आकर 
वर्ष भर या उससे भी ज्यादा दिनों फे लिये रक जाता दै 
ओर फिर सहसा खून का आना जारी हो जाता है। 
यद्ष्मा के ऐसे भी रोगी देखे गये है, जिन्हें रक्तपात की 
कभी नौबत ही नहीं आयी | खून को म्रात्ना या समय 
का साधारणतया कुछ ठीक नहीं रहता । दो दी चार दिन 
उनचालीस 


य््मा 


'के अतर से रक्तपात हो, ऐसी भी बात नहीं, न ऐसा ही 
कुछ ठीक रहता है कि दो-चार मद्दीने या बष भर तक खून 
का आना चंद रहे । कभी तो केवछ कफ के साथ खन के 
धींटे दिखायी देते हैं, कभी निस्लालिश खूम की ही के होती 
है। लेकिन, रक्तपित्त जनित यद्ष्मा में रक्तपात्त का ज्यादा 
होना जरूरी-सा दै।यो यक्ष्मा की मध्य अवरथा में 
अधिक रक्तपात नहीं होता। रक्तपित्त में ज्यादा खून 
आते रहने से शीघ्र ही रोगी की हारत नाजुक हो जाती 
दें। दृदय में क्षत द्ोने वाली यद्ष्मा में भी रक्तपात की 
माया अधिक हुआ करती है। रोग की पहली अवस्था 
में रक्तपात में खून का रंग घोर छाल हुआ करता दे, जन्र 
कि मध्य अवस्था में कलछोंढह | कभी-कभी जमे खून का 
दुकडा-सा ही बाहर आता है, या खून में फेन भी 
दिखायी पढ़ता है । | 
गलनाली, अन्ननाढ्ों, फेफड़े की यदमा और द्वदय के 
क्षत जनित तथा गक्तपित्त जनित यहद्ष्मा में रक्तपात की 
मात्रा दर दालत में स्यादा होती है। दसका भी निर्दिष्ट 
समय या परिमाण नर्दी बताया ज्ञा सकता। अक्सर 
ऐसा देखा गया दे छि दर दो-चार दिनों के बाद खासने 
पर कफ के साथ थोड़ा-बढुत पून आ जाता दे। फिर कुछ 
घास कारणों से, यधा- फेफड़े के घाव का बढ़ जाना, म्त्री 
संदवास आदि अनियम से हृदय पर आबात पाना; 
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मध्य अजदसया 


एकाएक ज्यर या खाँसी का वढ जाना, पित्तया रक्त में 
विकार पेंदा होना आदि। एक-एक मदीने मे या उससे कुछ 
कम या ज्यादा दिनों में रोगी को खून की उल्लददियाँ 
आती हैं। ज्ञो भी हो, इन चुछ खास प्रकारों फो बाद 
देने पर यध्ष्मा की दूसरी अवस्था में कुछ दिनों के लिये 
रक्तपात बद तो।रहता ही है, उसका परिमाण भी पहले की 
अपेक्षा कम जाता है | 


यों तो ज्वर यक्ष्मा का एक अनिवार्य उपसर्ग है, फिल्तु 
दूसरी अवस्था में यही उपसगे अत्यंत 
दारुण और प्रधान बन जाता दै। खांसी, 
रक्तपात और ज्वर, ये तीन भीतिप्रद उपसर्ग हैं। यह्ष्सा 
की पहली अवस्था में ज्वर का ताप बहुत अधिक नहीं 
उठता, न वह अधिक सम्रय तक टिकता दी है । किंतु मध्य 
अवध्था मे ज्वर का त्ताप १०६ डिगरी तक होते देखा गया 
है और उसके रथापित्व की अचधि भी छंवी होती है। 
दूसरी अवस्था में छयमभग दिन के दस वर्ज से धीरे-धीरे 
बुखार का बढ़ना शुरू होता है। रात के दस बजे तक 
यानी बारह घंटे में उत्ताप १०४ या १०४ डिगरी तक 
पहुँच जाता है। उसके वाद फिर भोर होते-होते बुखार 
एकदम उत्तर जाता दै। ज्वर नहीं रहने से रोगी को 
बहुत आराम बोध होता है, किंतु उत्ताप बढ़ने के साथ- 

इकतालीस 


फज्यर्- 


यद्मा 


साथ उसकी वेचेनी भी बढ़ती रहती दै। ठंढा छगना, 
आँखों में लहर, देह में दर्द, खाँसी, सिर भारी होना; ये 
लक्षण ज्वर के साथ दिखायी देते हैं। कभी कभी ज्वर के 
खूब बढ़ जाने पर भी उपरोक्त यंत्रणादायक उपसर्गों में से 
फोई नहीं दिखायी देता । 
दूसरी अवस्था में उत्ताप बढ़ने पर रोगी के लिये 
आराम की पूरी व्यवस्था होनी चादिये। क्योंकि उसे 
किसी तरह का शारीरिक या मानसिक परिश्रम का बड़ा 
बुरा परिणाम भोगना पडता दे। यदि उसे कारणवश 
उत्तेजना, दु ख, शोक, संताप या श्रम हो, तो बात की बात 
में उत्ताप बहुत अधिक बढ़ जाता दे। जिसका परिमाण 
कभी-कभी तो ज्वर १०६ डिगरी हो जाता है। इसी के साथ 
खांसी, रक्तपात, श्वासकष्ट और बेचेनी शुरू हो जाती दे । 
एकाएक इतना अधिक उत्ताप देह के भीतर के घाव 
और क्षय के बढ़ने से द्ोता है । ज्वर के साथ खाँसी का 
बढ़ना यद्टमा की दूमरी अवस्था का एक खास क्षण दे । 
यह ज्यर अक्सर तीसरे पदर बढ़ता ढै। क्योंक्रि यद्‌ राग 
वायु का रोग दे, और वायु का समय तीसरा पहर दे। 
इसछिये तीसरे पदर के अत या चौथे पदहुर के आरंभ में दी 
बसार बदता है। पित की प्रवानता दोने पर दिन के 
दसरे पदुग और ऊफ की प्रधानता दोने पर सवेरे से ज्वर 
हा अ्वाप बढ़ता दे । दूर द्वाठन में बारदू घंट के अंदर 
7 । 


सध्य अवल्या 


बुस़ार कम जाता दे। दस नियम के अपवाद स्वरूप भी 
रोगी पाये जाते हू, जिन्हें दोनों दी समय बुखार आया 
करता है । जैसे स्ेरे उत्ताप बढ़ा और शाम की घट गया; 
फिर रात के छगभग नौ-दूस बजे बुखार आया, जो 
दो-तीन घटें के घाद उत्तर गया। ऐसे भी रोगी देखें गये 
हैं जिन्हे सिफ दो द्वी तीन घंदों तक घुसार का कष्ट भोगना 
पड़ता है। इस तरह दोपों की कमी-वेशी या यध्ष्मा फे 
स्वरूप फे अनुसार बुखार फे समय और परिमाण में 
अन्तर भी द्वोता है । 


अरुचि यक्ष्मा का एक विशेष लक्षण द। रोग की 
पहली अवस्था में ही रोगी में अरुचि 

अरुचि-- ह ५५८ 
आती दहै। दूसरी अवस्था में आने पर 
तो यह और बीत्र दो उठती दे. फ्योंऊि पहले से ही रोगग्रत्त 
दोने के कारण रोगी के यकत की शक्ति क्षीण दो पड़ती है । 
फिर रोगी को भोजन-साम्रप्री नाम को भी नहीं सुद्दाती । 
उसे भूख नहीं रहतो, ऐसी भी बात नहीं। भूख रद्दती भी 
है, तो रोगी कुछ प्रदण नद्ीं कर पात्ता। वलपूर्वक यदि 
वह खाने भी बेठ जाय, तो गिने-गिनाये कौरों मे दी पेट 
भर जाने का अनुभव द्वोता है। इस पर और जोर करके 
खाया नहीं जा सकता। के कर देने को जी चाहता है। 
इस तरह कुछ दिनों तक खान-पान से जी हृई जाने से 


सँतालीत 


यदंमा 


साथ उसकी वेचनी भी बढ़ती रहती है। ठंढा लगना, 
भाँखों में लहर, देह में दर्द, खाँसी, सिर भारी द्वोना, 
लक्षण ज्वचर फे साथ दिखायी देते हैं। कभी कभी ज्वर के 
खूब बढ़ जाने पर भी उपरोक्त यंत्रणादायक उपसर्गो में से 
कोई नहीं दिखायी देता । 

दूसरी अबस्था में उत्ताप बढ़ने पर” रोगी के लिये 
आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। क्योंकि उसे 
किसी तरह का शारीरिक या मानसिक परिश्रम का बड़ा 
बुरा परिणाम भोगना पडता दे। यदि उसे कारणवश 
उतेञना, दु ख, शोक, सताप या श्रम द्वो, तो बात की बात 
में उत्ताप बहुत अधिक बढ़ जाता दे। जिसका परिमाण 
कभी-कभी तो ज्वर १०६ डिंगरी हो जाता है| इसी फे साथ 
खांसी, रक्तपात, श्वासकष्ट और वेचेनी शुरू दो जाती दे । 

एकाएक इतना अधिक उत्ताप देह के भीतर के घाव 
और क्षय के बढ़ने से दोता दै। ज्वर के साथ खाँसी का 
बढ़ना यद्मा की दुमरी अवस्था का एक खास छक्षण दें। 

यदे ज्वर अक्सर तीसरे पहर बढ़ता है। क्योंकि यह रोग 

वायु का रोग दे, और वायु का समय तीसरा पढर है। 
इसलिव तीसरे पढर के अत या चौथे पदर के आरंभ में ही 
बुलार बढ़ता दे। पित्त की प्रवानवा द्वोने पर दिन के 
दूसरे पदुर और कफ की प्रधानता द्ोने पर सबेरे से ज्वर 
डी इचाप छकता दे। दर हाठत में बारद पंद के अंदर 
छाप 


मध्य अवस्था 


बुसार फम जाता दे । इस नियग फे अपवाद स्वरूप भी 
रोगी पाये जाते दे, जिन्हें दोनों दी समय बुखार आया 
फरता है। जैसे सभेरे उत्ताप बढ़ा और शाम को घट गया, 
किर रात के लगभग नौ-दस बजे बुखार आया, जो 
दो-तीन घटें फे वाद उतर गया । ऐसे भी रोगी वेग गये 
हैं जिन्‍्दे सिफ दो द्वी तीन घ्दों तक वुसार का कष्ट भोगना 
पढ़ता है। इस तरह दोपों की कमी-वेशी या यद्ष्मा के 
स्वरूप फे अनुसार बुखार फे समय ओर परिमाण में 
अन्तर भी द्ोता है। 


अरुचि यक्ष्मा का एक विशेष छक्षण दै। रोग की 
पहली अवस्था में दी रोगी में अरुचि 
आत्ती है। दूसरी अवस्था में आने पर 
तो यद्द और वीत्र दो उठती दे. क्योंकि पढके से ही रोगमस्त 
होने के कारण रोगी के यक्रत की शक्ति छ्ीण हो पड़ती है । 
फिर रोगी को भोजन-सामम्री नाम को भी नहीं सुद्दाती | 
बसे भूस नहीं रहती, ऐसी भी बात नहीं। भूख रहती भी 
है, तो रोगी छुछ महण नदीं कर पाता। वलूपूवेंक यदि 
वह खाने भी बेठ जाय, तो गिने-गिनाये कौरों में ही पेट 
भर जाने का अनुभव द्वोता देै। इस पर और जोर करके 
खाया नहीं जा सकता। के कर देने को जी चाहता है। 
इस तरद्द कुछ दिनों तक खान-पान से जी हृट जाने से 
ततालीस 


जरुचि--+ 


यज्मा 


फिर अभ्निमाद्य या क्षुधाहीनता धर दवाती है । अनाहार 
से अँतड़ियाँ इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि भूख भी नहीं 
लगती । अरूचि से धीरे-धीरे रोगी की दुबलूता बठदी 
जाती हे. क्योंकि शरीर के घातुओं के पोषक तत्वों का 
सयंथा अभाव हो जाता दै । फलस्वरूप क्षय शुरू होता है | 

पेट और फेफड़े की यद्ष्मा में उलटियाँ खूब आती है। 
यद्ष्मा की दूसरी अवस्था में प्रायः सभी 
प्रफार की यक्ष्मा में उलटियाँ आते देंसी 
गयी दहै। यद उपसग सब प्रकार से बिशेष द्ानिकारक दे। 
फेफड़े मे ज्यादा कफ जमने या अधिक दिनों तक बुखार 
से पीडित रहने फे कारण यक्त की क्रिया शिथिल पड़ 
जाती दे। इसी कारण से उलटियाँ लगातार आती रहती 
४। छगातार उलटियों के आते रहने से रोगी को इठ 
एाने को इच्छा नदी रहती । या वह अगर कुछ साता भी 
है, तो दूसरे दी द्षण उल्टी दीने से सत्र बाहर निकल 
ज्ञाता 4। यढ रोगी की दुबछता का एक प्रवान कारण 
है, जिससे क्षय ही शीघ़ता से वृद्धि होती रहती दें। एक 
दुसरी बढुन बड़ी द्वानि इछटिया से होती दे कि छाती शोर 
गढ़े पर छगातार ज़ोर पइता दै। बहुत समय इससे फरेफ), 
करेगे, डदय या गछे झा घाव फट ज्ञाता दे और सुने 
जारी दी जाता द। राजयद्मा में के द्वोना तो मारात्नक 


मिद्र दोता 4। 


उलदी--+ 


आम] 


सध्य अजस्था 


यधक्ष्मा की सध्य अवस्था में कफ से भी रोग की 
अवस्था की पहचान हो सकती है। 
पहली अनस्था में ज्ञों कफ निकलता दै। 
उसका रंग सफंद होता हे और उसे पानी में डाछ देने से 
तेंरने लगता दे । लेकिन, दूसरी अवस्था में फफ का रग॑ 
पीछा होता दे, फ्योंकि रोग को शृद्धि से हदयरिथत रस 
ही सड़कर कफ के रूप में बाहर आता है। इस कफ को 
पानी में डालने से डूब जाता दे। दूसरी अवस्था में फेफड़े 
का जमा हुआ फफ भी सड़॒ ज्ञाता है। कफ का सिक- 
लना जारी रहने फे कारण रोगी दिन-प्रतिदिन कमझमोर 
हुआ जाता दै। कभी-कभी हतपिड में रस' जमने के 
फाग्ण बद्‌ सड़ने लगता दे। रोगी को बुखार रददता है, 
खांसी होती है, नाडी की गति तेज रहती दे । 


तरल कफ--- 


स्वरभंग यक्ष्मा का इतना कष्टदायक उपसगे है कि 
किसी-किसी रोगी को उसके कारण बात 
करने की भी शक्ति नहीं रह जाती। या 
तो इसका प्रारभ पहली अवस्था से ही द्वोता है, परन्तु 
बहुत समय प्रदृद्ध अचस्था में द्वी स्वरभग शुरू होता है। 
स्वस्भग में गले के भीतर की प्रन्थियाँ या चाहर की सूजन 
बड़ी यन्त्रणादायक हो उठती हैं। उनकी वजह से खाँसी 
होने लगती दे ओर रोगी को बात करने में अत्यन्त कठि- 

पंतालीस 


स्वर्सव--- 


यद्मा 


नाई दोती ६ै। रोग-चबुद्धि के साथ रोगी का श्वासकष्ट 
बढ़ता दें और खाने की भी क्षमता लोप हो जाती है । वायु 
प्रधान यक्ष्मा के स्व॒स्मंग मे पीडा अधिक होती है। धीरे- 
धीरे रोगी अतिशय दुर्वेछ हो जाता दे, ज्वर बढ़ता दैं। 
सिर भारी-भारी रहता दे, खाँसी बढ़ती है ओर क्षय 
द्वोता दे। 

इन उल्लिखित लक्षणों के अछावे श्वास-क2, पारवे- 
संकोच, दाद, नाखून और बाल की शीघ्नता से वृद्धि, नेश- 
धरम, वजन का द्वास, दाँत का पीलापन आदि भी मध्य 
अवस्था में प्रकर होते ह६। जिनमें श्वास-क०, पाश्व॑- 
सकोच, दाह, नेश-वर्म आदि उल्लेख योग्य लक्षण देँ। इस 
अवस्था में रोगी का श्वास-क2 कभी-कभी इतना बढ़ 
जाता दे हि रोगी का दम ही रुक जाता है। श्वास- 
कृष्ठ अधिकतर रात में दी बढ़ता दे। और यह फेफडें मे 
कछ जमने के कारण द्वी होता दे। पँजरों में विकृत वायु 
के प्रदेश करने से रोगी के दोनों तरफ के पंगरे सूख जाते 
है, जिससे करवट बदलना रोगी के छिये असम्भव दी 
उठता दे। थोरे-वीरे रोगी की दृद्टियाँ उभर आतो ईं, 
शतर मझूछ जाता दे। कभी-कमी रोगी बेठ या उठ भी 
नहीं सझता । इस अवस्था में ज्वर के साथ-साथ शरीर 
दी जछन भरी बढ़ा करती दे, वित्त प्रवान यद्षमा में दाई 
ग्थाडा दोती 4। ब्छड़-प्रेसर, रक्तपिच, बहुमूत्र आादि ते 


अदा हर 


सध्य अधल्या 


होने वाली यध्मा में भी दाद की सात्रा अधिक हुआ 
करती दे। नेश-घर्म से भी रोगी की दुबेछता क्रमशः 
बृद्धि प्राप्त होती है । रात के पिछुछे पहर रोगी फे शरीर 
से पसीना छूटता दे । यहाँ तक कि जाड़े की रातों में भी 
रोगी का विछोना पसीने से भींग जाता दै। रक्तपात 
आर कफ की वृद्धि से रात को पसीना अधिक छूठता है । 
जीवनी-शक्ति का क्रमशः क्षय होने से दांतों में पीलापन 
छा जाता है। चाहे रोगी के दाँत जितनी ही सावधा- 
नता से क्यों न घोवे जायें, यद् पीछापन दूर नहीं होता | 
बजन का कम होना तो क्षय के लिये अनिवाय ही है । जीभ 
मेली रहती है और नाखून तथा बार जरूरत से ज्यादा 
बढ़ते हैं। रोगी के द्वाव-पाँव की अंँगुलियाँ भी अपेक्षाकृत 
लंबी सालुम द्वोती हें । 

ऊपर मध्य अवस्था में यक्ष्मा के जिन उपसगों का 
उद्लेख किया गया है, वे छग॒भग यक्ष्मा फे सभी प्रकार मे 
किसी न किसी रूप में अचश्य ही मौजूद रहते हैं। पहली 
अवस्था में ही रोग का ऐसा प्रतिविधान होना आवश्यक 
दै कि उसे दूसरी अवस्था तक जाने का अवरार ही न 
मिले। किन्तु, कारणवश अगर पहली अवस्था में चूक 
हो जाय, तो इन लक्षणों के प्रकट होते द्वी सुचिकित्सा 
ओर नियस-सयम का सहारा कठेना चाहिये, ताकि रोग 
परम अवस्था तक न पहुँच जाय। क्योंकि चरम 


संता) 
अर अं ड 
|] 


यक्ष्मा 


' अवस्था पर पहुँच ज्ञाने से फिर रोगी के जीवन की कोई 
आशा नहीं रढ जाती | 


तीसरी या चरम अवस्था 


ज्यर, सर्वाज्ञीण शुपष्कता, मलभेद, अहूचि, उल्टी, 
आपदेप, गछा बन्द हो जाना, शोथ आदि यक्ष्मा की 
चरम अवस्था के लक्षण दें। चाहे जिस प्रकार की यध्ष्मा 
हो, कम अधिक मात्रा में ये लक्षण अवश्य द्वी प्रकट 
हीते दूँ । 


इसके पहले हम यह दिखा चुके हूँ कि दूसरी अवस्था 
में ज्वर का परिमाण बहुत अधिक बढ़ 
जाता है, यहाँ तक कि कभी-कभी तो 
उत्ताप का परिमाण १०६ डिगरी तक जा पहुँचता दे। छेकित 
तीसरी अवस्था में ज्यर की द्वा्त पहली अवस्था जेसी 
दी जाती *ै। अर्थात ज्वर का उत्ताप बहुत कमर हो जाता 
है । किसी सी दाललत में १७०” या १०१ डिगरी से ज्यादा 
डलाप नहीं द्ोता | इस तरद ब्रुखार के कम द्वो जाने से रोगी, 
खचिफ्ित्स ६ या रोगी के बरवाछे, दो सकता है, द्वालत में 
सुधार समन कर प्रसन्न हाँ, फिन्तु दरहऊीऊत बात डछ्टी 
ली द। ज्यादा दिनों तकू रोग से भोगते रदने के 
तरम रीगी की भीवनी-शक्ति एडबारगी क्षय 


2३० 5 
हा फिल कक 


डरा: 


$! 


। 
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शै 


दर्पण ग्रुध्कत 7 हा 
श्पय्या पुर पड़ 
३ अरसे जीवनी ६८) 

क्रम की 


च्ध्मी कक र 
काफ्ण के. दुलके पते व. 
रखता है? आरुि सत्य की ल्एकार्यव 
नदीआा। यह हवा दें. सोगी का ये: दिणड ज्ञात दें? 
डुछकी ््प्क्ति द्दो झदी दें. उसके वर्द किसी तर 
_.. अजियर्म कि दे ज्ञात हैं. 
उनवा6 


यज््मा 


पिच के बिफार से भी तरलमेद होता है। जो भी हो, 
एक वो रोगी की दवालत खुद ही जर्जर वनी रहती है, उसकी 
जोवनी-शक्ति का अधिफाश ही विनएट हो चुका होता है, 
शरीर हुश द्वो गया रदृता है। उस पर ज्यादा परिमाण 
में दो-चार दत्त का आना मामूली बात नहीं। जीवन- 
मरण को समस्या उपस्थित हो जाती है। इसीलिये चरम 
अयस्‍था के अन्य सभी उपसगों से तरछभेद्‌ अधिक भया- 
चहू दे। बहुत समय तो तरलभेद दोते-होते ही रोगी का 
प्राणान्त द्वी जाता दै। 


फेफड़े की अवस्था जब क्षय से अत्यन्त क्षीण हो 
पइतो दे, तो रोग अँतडियों में अपना प्रभाव फ्रेछाता है। 
अंतद्ियों में आक्रमण दोने से दो-एक दिनों तक बहुत 
अधिद्ध परिम्राण में पतछा दत्त द्वोता दे। शुरू होने के 
बीद कई दिनों तक अवस्था शात रहती दे, क्योंकि दस्त 
बन्द दो जाता दे। किंतु बाद में एका-एक फिर दस्त शुरू 
दी जावा दे। रोगी अत्यन्त शियिछ द्वो. पढ़ता दे, भूस 
नदी दगनों और जीवनी-शक्ति का अत्यधिक ह्वास द्वोने 
# दारण रोगी को अवस्था कठ्दायक तथा अत्यन्त 
सोचनीय दो पट़वी दे । इस समय वाज-बाज रोगों में 
क्षुया-दीनता के बजाय शुरू-शुर्ू तीत्र श्ुवा की ज्वाठा 
देसी जाती दे । छेड्विन, यद दाछत वराबर बनी नदी 


पद 


घरम जेरूमा 


रहती । दो दी चार दिलों के बाद भूस मन्द पद जाती है; 
भोजमस की रुचि भी नहीं रद जाती । 


पु 


अरुचि यक्ष्मा की सभी अवख्याओं का एक विशेष 
उपसर्ग दे। इसी अरुचि के कारण रोगी 
की दुर्वहता चस्मसीमा को पहुँच जाती 
है। खाने की किसी भो वस्तु पर उसको रुचि नहीं रहें 
ज्ञाती | भूस दोने पर भी-गो कि भूख भी रोगी को कम 
ही छगती ह॥ बर्योफि उसके यक्षत की शक्ति नष्ट दो ज्ञाती 
है..." रोगी छछ खा नहीं सकता | इसके साथ दी एक मुश्किल 
और बढ़ जाती दे कि इसे अबस्था में वाझे उरद्धंगामी दो 
जाती दै। वायु के इर््धूगामी होने से दर घड़ी के करने 
की इच्छा होती छे। ज्ञी मिचलाता रहता दे। फलत, बल- 
पूविक रोगी यदि इज था पी छेता कै; तो के कर देंता द्वे। 
बाज-वाज़ को तो रदःरह कर उल्टी दोती ही रहती च्दे। 
दूसरी अवस्था में तो यह अरुचि को भाव इतना प्रवक 


शर्खवि-- 


इससे भी रोगी की दुर्बलता दिन-प्रति-दिन बृद्धि पाती दे 
और शरीर भी छंगातार ध्वीण दोता ज्ञाता है । अगर उल्टी 
का दवाव अधिक पड़ा, तो अभ्यंतरस्थ धुत के फट जाने 
की अधिक संभावना रहती दे; जो अर भी यत्रणा- 


यच्मा 


यक्ष्मा की चरम अवस्था में फुफूफुस की अचस्था शोचनीय 
हो उठती है। साँस लेने और निश्वास 
छोडने मे रोगी को बहुत अधिक कष्ट 
दोने छगता दे ओर वायु भी वढ़ जाती है। इसलिये 
आक्षुप या हाथ -पाँव का ट्टाना शुरू होता है। माल्म 
द्वाता दे कि सर्वाज्ञ की नसों को खींच कर कोई एक जगह 
बटोर दे रहा हो । इससे इतनी अधिक यंत्रणा होती है 
हि सान-निफकलती सी जान पड़ती है, आँखे कपाल पर 
उठ जाती दूं, हाथ-पाँच की नस खींची जाती हैं, दम 
रुकने-सा छगना है। बहुत-से रोगियों को तीसरी अवस्था 
में प्राय रोज़ दी आद्लेप की यत्रणा भोगनी पहती दे। 
अजगर रोज न भी हो, तो भी इस अवस्था में किसी भी 
रोगी को इससे निम्तार नहीं मिछता । 


आश्षेप-- 


कफ के कारण गछा बंद हो ज्ञाना, इस अवस्था का 
एक अन्य आवश्वक और कष्टदायक 
उपसग दे | माछम दोता दे, गछे में ह२- 
में कफ नम्मा रदता दू। इससे बात करने, थक का धृठ 
उनसे, ववीने आदि में रोगी के कृष्ठां का अन्त नहीं रद 
नाना। इस दशा में बहुत समय रोगी का बुरा तो छगवी 
4, कि गा बन्द दोने के छारण कोर निगलना दी 
अमबज दी इठता दे । किसी भी तरद की खाद्य-सामंग्री 
जे पंत 


घंड| 4३ दो जाता 


स्यरूप सगी पी हजलता आएियी फी पदुच ज्ञावी है आर 
इस सर. कण दिल भिशये5 फ्री नाई सर्द पर पड़ें-पड़े 
एक दिन एं अंतिम सौ छ छेता 8] 


छ्क लग्न डस तफ अवर-कीत रदते के कारण रोगी 
घोव न 7 यह, और हतपिंड 9७) 
बारी मिं जाता ही हुसल्यि 
शरीर में शोथ त्तिदोती नेथ सर्वार्ण मे 
नहीं हीता+ बल्कि पर्व मर मुँ्द मे ० करता हैं.) 
बहुल समय कस ६ और पद भी शे श्यक्त देखी 
गयी दे पट और जन था विशेष न 
इसी जाती दें. जीवनी- छग दोनो शोध को 
प्रधान की यो रोगी ते दें: ह्ढियों का 
ढाॉचा ढ़ है, मगर ड $ छुलअलात 
रहती है; १६। अभी-अ्भी ६ बरस 
पड़ेगी है छुछ सजी: सुझा- रहता हैं. ठी 
खबस्वा में का ज् पतली 5६ के बाद) 
यथा उसे स्‌ 2॥ झोथ की ज्त्प होठी है | यह 
बहुत ण्‌्द्दं स्‍्त्रीर्यों के के पाँव 


यच्मा 


यक्मा की अन्तिम अवस्था 


रोगी की मृत्यु जब उपस्थित होती है, तो वह अन्तिम 
अयस्था कहलाती है । घुकने के पहले दीपक एक जोरों 
की लौ लेता दे और फिर धीरे-धीरे गुल हो जाता है। यद्ष्मा 
$ रोगियों के मरणकाल में भी यद्दी द्शा देखी जाती है। 
वाघ्तव में रोग की तीसरी अवस्था दी चरम अवस्था है, 
उसके बाद मुत्यु-काल में तो अन्य सारे द्वी उपसगे स्वयं धीमे 
पउयाते दे या सब मोजद भी रहते हूँ तो अत्यन्त दुर्घ- 
छता के कारण रोगी उनका अनुभव ही नहीं कर पाता, 
क्योंकि उसकी अनुभव-शक्ति, जीवनी-शक्ति फे साथ दी 
लो जाती दै। यहाँ तक कि रोगी को दिन-रात के भेद 
का भी ज्ञान नहीं रहता । ज्वर का उत्ताप स्वाभाविकतया 
गम दी जाता दे, ऊितु रोगी भूछ बकता दे, उसकी स्मरण- 
शक्ति तो ऐसी छोप हो जाती है कि बह कोई बात शुरू 
भी झरता है, तो खत्म नर्दी कर पाता । बीच ही में किसी 
और बात को छे उठता दे। इस अवस्था में यदि रोगी के 
दीथीं में शोव दिखाई दे, तो उसके जीवन की कोई आशा 
नर्दी रूती । मण्मासन्न दोने पर दिचकी आना शुरू दी 
जाता दे। बढुत बार साँस ज्ञोरों से चछने छगतो द॑ ओर 
गढ़े मे झाह जमा दो जाने फी तरद एक प्रकार की घड़े 


प्राफ्टर 


बड़ादर शुर्द ठोवी ढे। ऐसी अवस्था आ जाने पर सम- 


चच्मा 


यह्मा की अन्तिम अवस्था 


रोगी की मृत्यु जब उपस्थित द्दोती है, तो बहू अन्तिम 
अवस्था कइलाती दे । घुकने के पहले दीपक एक जोरों 
की छी लेता दे और फिर धीरे-घीरे गुल हो जाता दे। यद्ष्मा 
, के रोगियों के मरणफ्राल में भी यद्दी दशा देखी जाती हें। 
वास्तव में रोग की तोसरो अवस्था ही चरम अवस्था दे, 
उसके बाद मृत्यु-कालछ में तो अन्य सारे ही उपसर्ग स्वयं धीमे 
पड़माते दें या सब मौजद भी रहते दे तो अत्यन्त दुर्घ- 
लता के कारण रोगी उनका अनुभव ही नहीं कर पाता; 
क्योंकि उसकी अनुभव-शक्ति, जीवनी-शक्ति के साथ दी 
यो जाती ६&। यदाँ तक कि रोगी को दिन-रात के मेद्‌ 
का भी ज्ञान नदी रहता । ज्वर का उत्ताप स्वाभाविकतया 
कम दी जाता दे, कितु रोगी भूछ बकता है, उस क्री स्मरण- 
शक्ति तो पेसी छोप हो जाती दे क्रि वह कोई बात शुरू 
भी करता है, तो खत्म नदीं कर पाता | बीच ही में किसी 
ओर बात को छे उड़ता दे। इस अवहथा में यदि रोगी के 
दावा में शोब दियाई दे, तो उसके जीवन की कोई आशा 
गढ़ी इदती । मरणासन्न दोने पर दिवकी आना शुरू दी 
जाती दे। बढुत बार साँस जोरों से चढने छगती दे और 
गढ़ वे कद जमा दी जाने की तरद एक प्रकार की बड़ 
पद टड शुरू दीवी दू। ऐसी अवधथा आ जाने पर सम- 


४०, 
५00] 


४ 
अंग-प्रत्यंग की यक्ष्मा 


दय तमान समय में यक्ष्मा ऐसी आम बीमारी-सी 
दो गयी दै, कि बहुत कम ही ऐसे छोग मिलेंगे, 

लिन्द इसकी जानकारी न दो । छेकिन एक बात ध्यान 
इसे योग्य दे क्रि साधारणतया यद फेफड़े की बीमारी 
समझी जाती दे और आम छोगों को इस बात का तान 
शायद ही दो कि मानव-शरीर के विभिन्‍न अंगों में य्ष्मा 
के आफ्मण होने ६। परन्तु वास्तव में बात यदी दे। 
दमा मनुष्य के अग विशेष में भी होती दे और समय 
पाझर बी मनुष्य के बहुत बड़े अनिष्ठ का कारण दीती 
, पिछुदे अध्याय में दमने उन रोगों का परिचय दिया 
+ लिसद्धों परिणति यद्षमा में दो सफऊती देया दुआ 
५ ५2। अब दम मानव-शरीर के विभिन्‍न अगों 
बाली यद्ष्मा का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयक् 
आरके 2, बक्ष्मा के बिपय में एक बात भूलने की नदीं 
दो जट़ दे जीवनी-शक्ति का क्षय दीना। 

द्वा क्षत् दोने से उसडी पूर्ति का ध्यान 


बम 
क्र 
थ 
ब> 
का 
| 


3 


प्पुल की वि झवस्यों । 


«० स 
छः 
पा, लत गज या एय आशा 
। है परे हि अंश 
की हु पनीभूत अप 
४ ३३ इकाधिक अण्या 


|... मुष्य अवस्था 


४ 
अंग-अत्यंग की यह्ष्मा 


द्‌ नंमान समय में यद््मा ऐसी आम बीमारी-सी 
गयी दे, कि सहत कम ही ऐसे लोग मिल्धेंगे, 

जिन्द इसकी जानकारी न द्वो। छेफिन एक बात ध्यान 
इनसे योय दे कि साधारणतया यद फेफऱ्े की बीमारी 
ममनी जाती दे और आम छोगों को इस बात का जाने 
शायद दी दो हि मानव-शरीर के विभिन्‍न अंगों में यद्षमा 
कहे आक्रमण दोते दे। परन्तु वास्तव में बात यदी दे । 
यदमा मनुष्य कु अग विशेय में सी द्ोती दे और समय 
पराद्वर वदी मनाय के चहुन बड़े अनिष्ठ का कारण दीोवती 
है। पिलुठ़े अच्याय में दमते उन रोगों झा परिचय दिया 
+ जिलों यॉरटमान यद्यम्मा मे द्वी सकता देयाहुआ 
[&6&4 अब दम मानव-शरीर के विविन्न अगों 
गने बानी यद्ष्मा का धंक्षित्र परिचय देने का प्रयत्न 
प्र्त 8, बढमा के वियय में एक चात बूछठते को नहीं 
द्वि देख दोग दो जद 4 जीवनी-शक्ति का छ्स दोना। 
नवनोन्श,र्क को आप दोने से उसकी पति दया ब्यीत 


संधसा£6' 


यद्ष्मा-रोग फुफफुस का विविध अवस्था | 


गते या क्षय अवस्था 
घनीभूत अवस्था 
रक्ताधिक अपस्था 


सुर्व अवध्था 





अग-प्रत्मग छी यह्मा 


रफना जरूरी है, अन्यथा शुप्कता और शुप्कता से ही 
यक्ष्मा की उत्पत्ति द्ोती है। चादे जिस किसी अंग की 
यक्ष्मा वर्यो व हो, उसके प्रारंभिक कारणों में इसकी 
प्रधानता है| 

सबसे पहले फेफड़े की यक्ष्मा को चर्चा को जाय। 
स्व साधारण में इसी की चर्चा जोर- 
शोर से होती दे और वास्तव में फेफड़े 
फी यक्ष्मा फे रोगियों की तादाद द्वी सबसे अधिक द्वोती 
है। सबसे वड़े दुख को वात तो यह दे कि फेफड़े की 
यक्ष्मा नचजवानों या जवानों को द्वी अधिक होते देखी 
गयी है। सोलह से लेकर वत्तीस साल की उम्र के युवक 
इसके अधिक शिकार द्वोते हैं। और युवकों के शरीर का 
क्षय इसमें बड़ी शीक्रता से हुआ करता है। शुक्रमनित 
बीमारियाँ आज दिन युवक-समाज से घर कर गयी ह् 
और शुक्रक्षय की वजद्द से जो यक्ष्मा युवकों में फ्लेछती दै,, 
बह बडी द्वी घातक होती दै। देखते द्वी देखते वह राज- 
यक्ष्मा में चदूछ जाती दे और रोगी को ले डूबती है। बड़े- 
बूढ़ों को फेफड़े की यक्ष्मा द्वोती द्वी नहीं, ऐसी बात नहीं । 
होती जरूर है, लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती 
है। द्वोने पर भी उनके साथ सुविधा यह है कि युवकों की 
तरह शीघ्रता से उनके शरीर का क्षय नहीं दोता, न इतनी 
जल्दी उनके । तु का आशा-दीप ही घुकता है। 


अं 


फेफड़े की यद्मा- 


यर्मा 


दम ऊपर यता चुफे हूँ कि क्षय दी इस रोग का पक 
प्र दान उपसगे हे । सनुग्स की श्रीवनी-शक्ति नाना कारणों 
से क्षय दोती दे और उस पर यद्ष्मा फे आक्रमण का 
जतुकूठ, यातावरण तेयार होता हे। देश की आबहवा 
पृरु भी रोगो का आक्रमण अवठम्वित दे। हमारा देश 
प्रेत्म परवान 8 । सर्द की जलवायु ही ऐसी है कि शरीर 
दायप्रम्त द्ोता हे। जतिरिक्त गर्मी से निकलने बाछे 
पसीन दो दम या ठछ सी समझा। किंतु पसीने से 
खरीर दा बदन दी द्वय होता है । गर्मी से भी शरीर का 
सूध और रस सूखता दे । तिरा पर वतमान सभ्यता ने 
दसार रटस-संटस, स्रान-पान, आचार-ब्यवद्धार में इस 
तादू को दाति पैदा कर दी दे कि दम तो उरामे शुले रदते 
दे) कितु आगे चड का यद हमारे संबनाश का कारण 


थे ्ल कब # 
44 | ्ः दावा दें । 


आंग-प्रय्यग को बस्सा 


हम जो खाते ८, पाऊस्थछी की पाकप्रणाली से उसका 
रुपातर रस में होता द। व रस धमनियों हारा सारे 
शरीर में फेलाया जाता दे। तब्रिदोप के प्रकोप से वमनियों 
हारा रस बहन रुफ जाने से हृदय में रस विदग्व द्ोता 
है और खाँसी के साथ फफ के रूप में निकलता दै। रस 
के शोपण से सारा शरीर सूसता दे और इससे फेफड़े 
की यक्ष्मा दोती दे। विछोस क्षय का मूल कारण शुक्क- 
क्षय द। अवश्य, इसके और-ओर कारण भो है। शुक्र 
क्षय होने से क्रम से रस, रक्त, सास, मज्जा, अस्थि, 
मेद सब का क्षय दोता है और इस तरह फुफूफुस की 
यद्ष्मा होती है। अनुलोम और बिलोम, दोनों दी प्रकार 
के क्षय मे बायु धातुओं को शोषण करता है, जिससे शरीर 
का क्षय द्वोता दे । 

आयुर्वेद्‌ के प्रामाणिक ग्रंथ “चरक-सहिता? में लिखा 
है कि विरुद्ध भोजन, अनुचित कार्या- 
रभ, मर मृत्रादि वेगधारण, शरीर 
का क्षय आदि कारणों से फुकूकुस की यध्मा का शिकार 
होना पड़ता है । चास्तव में ये कारण इतने साधारण हैं, 
कि छोग इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया करते। परि- 
णाम यह होता है कि इसी असावधानी के कारण एक 
ऐसी बिपत्ति का ग्रास होना पड़ता है, जिससे सहज ही 
परिन्नाण नहों मिछता । 


कारण--- 


उनसठ 


के 


जो] 
32.00 


सतक्त्मा 


शरीर हो शुप्कता या क्षय से फेफड़े की यथ्मा की 
सदय हो उत्पत्ति दोती है। शरीर का 
भय धातुओं के क्षय से द्ोता दै। धातु 
“-रम, रक्त, मांस मेद, अस्थि, सज्जा और शुक्र 
फे रूप भें त्रति दिन हम जो प्रहण करते दे, उसका 
भाग रस में बदल जाता दे । फिर रस से रक्त, रक्त 
से मास, इस तरद मेद, अस्यि, मज्जा और अत में शुक् 
यमता दे। शुक्र दी रस की मतिम परिणति दे और 
शरीर की सवतते मूल्यवान वस्तु यदी दे। शुक्रस्खलन से 
शरीर ही अपार द्वानि द्वीती हैे। इसीसे शरीर की 
काति, मठन और कियाशीछता सदा बनी रदती दे। 
जिप्चके शुक्क्बद्न अवैध रूप से दीता दे, उसकी जिंदगी 
किसी दाम की नदी रद जाती। उसकी स्फूर्ति, फाति 
जीर शक्ति सन इझ नष्ट दो जाती ६ । 
बातठुों फे क्षय हो एक विशेषता दे, बर्द यद्‌ कि सांच 
बातुओं में छूसी सी बातु का क्षय बर्बा ने दो, उसकी 
पति जाकी छ धातुओं को करनी पड़ती दे। नतीमा बढ 
दवा दे हि ०६ के क्षय से अन्य छे बातुओ का भी 
मी अंश में क्षय अनिवाय दो जाता दें। गर्मी के 
दिनां में नदी दी दवा आदता धोकर दलकी दो जानती 
डू. बंद ऊपर हा इद जाती दे और वर्दा को दवा-शुन्यवी 
दुए छाने के छिये अन्य दिशाओं से दवा दरीड़ती 4। 


पें>-< 


पप2 


कस 


स्राट 


मी की 


अंग-प्रत्यंग फी यक््मा 


धातुओं का स्वभाव भी इसीसे मिलता-जुलता है। एक 
की क्षति की पूर्ति फे लिये स्वाभाविकतया अन्य धातुओं 
फो थोडी-बहुत क्षृति उठानी पड़तो दे, जिसका प्रभाव 
शरोर और स्वास्थ्य पर बहुत घुरा पड़ता है । 

खास-खास धातु के क्षय के फारण भी खास खास 
ह। लेकिन विशेषतया इस और शुक क्षय जमित यक्ष्मा 
के रोगी ज्यादा देखने में आते हूं फिर तो एक धातु के क्षय 
से दूसरे का क्षय होना अनिवार्य हो जाता है। सानव- 
शरीर एक ऐसा यंत्र दे, जिसके कल-पुज को दुरुस्त रखने 
के लिये बहुत अधिक सावधानता की आवश्यकता दे। 
घातु शरीर को मूल्यवान वस्तु है। अधिक दिनों तक 
उपवास करना, दुश्चिन्ता से घुलते रहना, शक्ति से बाहर 
परिश्रम करना, पढ़ना, पौस्टिक भोजन की कभी, हईर्पा, 
छोम, शोक जादि से रस घातुका क्षय होता दे। ओर 
शुक्रश्षय की तो बात द्वी नद्वी । आये दिन इस भजह्ञ के 
मरीज्ञ बहुत मिलते हैं । शरीर की सबसे कीमती चीज की 
कद आजकल सापूछी चीज फे समान भी नहीं। जमाने 
की हवा ऐसी है कि इस ओर छोगों का ध्यान तब जाता 
दै, जब वे सवेनाश की चिता पर जा बेठते हैं। ब्रह्मचर्य 
की तो इस जमाने में कोई पूछ दी नहीं रही । अपना एक 
वह दिन था जब गुरुगृद मे शिक्षा छेते हुए विद्या्थों बरदा 
चर्य का पालन करते थे। अब तो बेसी चात ही नहीं 


मु 


ल्‍ 
स्ी। प्रग्नयय फी अनदेलना की चदोलत शुक्मनित ऐसे- 


हैंस फणिन रोगां का मानव-समाज में उदय हुआ हे, कि 
रे आओ 
कर नदी यताया जा सकता | शिक्षा ओर सामाजिक 


पे 


आचार हवा एक ऐसा उछटा प्रसाव उनदिनों देखने में 
जीता दे, जिससे ठढ़शा किस हद तक ज्ञा पहचंगी, नहीं 
कंदा जा सकता। जांभी दो, यर्दां इतना दी कदना 
सेनीए है कि सुकक्षय ले फ्हफस को यह्मा $% आकंगण 
मी वर्टुल आवयिद् समावना रदती दे । शुक्द्षाय से रक्त रस 
आदि जन्या व घानुआ का क्षय दीता दे और बाद में 
स्वत बसी, तून आना, अर्दाप, आदि यद्षता के औओर- 
जोर तदाग प्रदट दोन दू । 


यत्मा 


जग प्रत्यग की यद्मा 


इन शिकायतों की बहुत मामूली समभते हैँ और इन पर 
विशेष ध्यान नहीं देते । स्वास्थ्य की हप्टि से इनका फ्या 
महत्व है, इससे कितनी हानियाँ दो सकती दे, यह आसानी 
से समझा ज्ञा सकता दे। मल मृत्र का वेग धारण करना 
एक साधारण-सी वात हो गयी हे। विद्यार्थी और कर्म 
चारो बग तो अपने जीवन में इसको कोई महत्व ही नहीं 
ढेते। काम की भींड, समय के क्षमाव, स्थान की असु- 
विवा आदि कारणों से वे प्रायः सल-मुत्र का वेग दवा 
रेते है। शहरों मे आमलोगों फे लिये पेशावसाने और 
पाखाने काफी नहीं हूं, स्थान, पर जो हैं भी, वे इतने गस्दे 
हैं कि वहा जाने को भी जी नहीं चाहता। इसलिये शहर 
में जाने वाले लोगों को अम्ुविधा से मल-मूत्र का वेग 
धारण करना ही पड़ता है। चहुत समय घृणा, छज्जा 
और भयसे भी छोगों को इस प्राफृतिद्ठ वेगों को दबाना 
पडता है, जिसका परिणास बहुत घुरा होता दै। शहरों 
में आज यह्ष्मा फा जो भीपण ताडव हो रहा है, उसके 
मूल कारणों में से एक यह भो है । मल-मूत्र का वेग धारण 
करने से वायु की गति रुक जाती दे ओर बहू ऊपरकी 
ओर उठती है, जिससे शरीर के तीनों दोप कुपित हो जाते 
हैं, शरीर सूसने छगता है और आगे चरूकर यक्ष्मा के 
लक्षण प्रकट होते है । 


यद्मा 


पहुत समय व्यायाम ओर कोड़ा-कौतुफ से भी फफू- 
फुस को यक्ष्मा हो जाती ह। एास- 
कर आधुनिक व्यायाम और खेल-फूद 
से। मेंस फूटबाल का खेल । यद्द खेल आमकलछ बडा दी 
लोकप्रिय दो उठा दे और वेज्ञानिक माना जाता ह। यह 
सेल गर्मी के दिनों में छेठा जाता दे। हमारे यहां गर्मी 
जधिफ पड़ती दे। विना मिदनत किये भी गर्मी बर्दास्त 
चदी दी सकती । आम त्ोर से प्रीष्सकाल मे भारतवा- 
मियों का स्वार्थ ठीक सदी रदता । क्योंकि पेतरद गर्मी- 
दी बजद से पसीने मे दद लथपथ द्ोती रदती है । पसीना 
पदते से शगीर दूवप दीता दे और क्षयप्रतत होता है। तिस 
पह फुटबाल बड़ी मिदनत का स्पछ दे। प्रतियोगिता के 
खडिये खडवाड़ वीत में जान छड़ा देते द। परिश्रम बहुव॑ 
अयिक पड़ता दे। साँस भी ज्यादा चछती दे और 
उसोना भी बतरदू बढ़ता ढै। इसी तरद भार उठाना, 
डुली वे किसी अपने से बलवान से दंड पडुना, अत्वबिक 
लाई हद पड़ाना आदि दारणों से भी शरीर की दुबछवा 
बद्ती दे जोर वढ््मा या दज-यक्ष्ता का दिकार दोना 
पदचा दे। इसमें कती-छती तो छछेना कट जाता दे और 
हुदि को रद सुस उब ढ पदुता दै।. इठेनम का बढ घाव 
क्या दिया धद्ध 75 जान पर बदमा दोनी दे । इस चरदू 
्ाबीन से इहएुस छो बढमा शीत दी वर दवाती दे । 


जन 


शो ा- शो तु 6 से-- 


ु 
2] 


अंग-प्रत्यग को यध्मा 


फुफूफूस की यद्मा के और भी बहुत से कारण है। 
वेश्यागमन हस्त मेशुन, सुरापान, ऊँचे स्थान से कूद पड़ना 
रात्रि जागरण, स्टूडियो मे अधिकपरिश्रम साध्य कास करना, 
आदि कारणों से भी फेफड़े में यक्ष्या का आक्रमण द्वोता है। 


जिसके फुझूफुस मे यछ्मा दोती है, वह पढले-पहल 
छाती में एक दवाच-सा महसूस करता 
है। हल्की खाँसी होती दे, जिसके साथ 
बलगम जाता है। छेकिन बलूगस का आना सब दशा 
में जरूरी नहीं। किसी-किसी को सास का भी बलगस नहीं 
आता। छाती में दर्द का भी किसी को अनुभव द्वोत्ता 
है, किसी को नहों भी होता । कफ के साथ कभी-कभी 
खून के मामून्ठी छींटे भी दिखायी पड़ते हैं। तीसरे पहर 
रोगी की आँखों में लहर-सी द्ोती है, सिर भारी हो 
ज्ञाता दे, देह दूटती रहती है, काम-काज मे बिल्कुछ जी 
नहीं छगता। ज्वरः यद्यपि इस रोग का एक प्रवान उप- 
सर्ग है, किंतु सभी रोगियों को घुल्वार नहीं रहता । बहुतों 
को तो इतना हलका बुखार रहता दे कि साहछम द्वी नहीं 

दहोता। इसमे दर्द की सदा एक-सी हालत नहीं रहती। 

दर्दे कभी छाती, कभी पेंजरे और कभी गद॑न में होता है । 

हाथ-पाव मे लहर, अरुचि, अप्रिमाद्य, शरीर की शुप्कवा 

आदि इसके प्रारम्भिक छक्षण हैं। ठेकिन कठिनाई इस 

प्‌ पं 


प्रारभिक रक्षप--- 


यदरमा 


ब्रात की दे हि रोग के ये प्रारम्भिक रक्षण बहुत समय 
पकड़ में न्दी आते। जब रोग की जड़ मजपूत दो जाती 
>, तय ए हाएफ उसके जदिल उपसर्ग सामने आते ह#। 
उैफ्िन लव लक मर्ज लाइलाज हो उठता है । 


अगर प्रारम्मिक अवस्था में दी रोग की रुचिकित्सा 
हो तथा रोगी को नियम-संयम से रप्था 
जाय, तो रोग दूर होने में विशेष कठि 

नाई नहीं द्वोवी । किंतु इसके बाद के लक्षुण मारात्मक 
दीत ६। भसे, सुबद की खाँसी, धर वक्त गछे में खुसखुरी 
हा रदना, बन, आगा, स्वस्थंग) कंघे और बगछ में दर्द 
दीया, रात में कमर सींद आना तथा सतुरे सपने दृखना। 
शरीर का सूपदर लकडो-सा दो जाना; ददियों का मिकल 
जीना, खुनको कमी और दृदका रंग विवर्ण हो जाना, 
जा व का र८ सादा ही जाना, दाँत साफ करते पर मी 
गंदगी अनुतव ढीना नाखून छीर बाद का जक्दी-नब्दी 
बढ़ना, दावन्पाब में जलन सादम दीना आदि फेंफई 
ली बदमा क जदिल दपध्गे दे 


याद 6 उण-- 


अंग-प्रत्यग की यप्मा 


कि फुफफुस में घाव होता द्वी नद्ीीं। फेवर दोनों फरेफडे 
धीरे-धीरे सूस्त जाते दे और रोगी क्षयप्रस्त हो जाता दे। 
फुफ्फुस में होनेवाढा घाव भी सबका एक-सा नहीं होता, 
न सभी अवस्थाओं में उसका आकार द्वी एक-सा रहता 
है। फुफूफुस के भिन्न-भिन्न भागों में बहुत-से घाव द्वोते 
हैं या कभी-कभी घाव का आरम्भ फुफ्कुस की एक तरफ 
से द्ोता हे और आगे चलकर सारे फुफ्दुस को जजर 
कर देता है। मर्दको साघारणतया दृद्दिने और औरत 
को बायें फेफड़े में यक्ष्मा होती है। दो सकता है, इस 
नियम का व्यतिक्रम भो अबस्था विशेष में होता हो, फिंतु 
विशेषतया यद्दी देखने में आता दे । 


सर्व दा साँसी होते रहना, कछेजे में दवाव अनुभव 
करना, ससलेने में कए अनुभव करना; 
के करने की इच्छा, भोजन की अनिच्छा, 
सड़ा कफ निकलना, ककेजे का बढ़ जाना और उसकी 
गति बहुत अधिक चढ़जाना, शुप्फकता आदि कलेजे की 
यह्ष्मा फे लक्षण हैं। साधारणतया कछेमे की यघ्ष्मा से 
आक्रात द्वोता है, जिसके शरीर में कफ की अधिकता 
होने से शरीर में रस पहुँचाने चाडी सारी घसनिया बंद्‌ 
हो ज्ञाती हैं। धमनियों फे बद्‌ हो जाने से हृदय में रस 
जमा हो जाता दे, क्योंकि सारे शरीर मे उसके फेलने 

सरसठ 


कलेजे कौ यहक्मा-- 


यक्ष्मा 


हा कोर उपाय नदी रदता । इससे धातु पुष्ट नहीं हो पाती 
पर शगेर हा क्षय होने लगना दे । इस रस के जमा 
हीने का एक फुपरिणाम यह भी होता है फ्ि उत्‌पिंड बढ़ 
पाता दें, उस ही सति सीजन हो जाती हे ओर दत्‌पिंड धीरे- 
घोरे सउने छगता है। फिर वुगार, रचरभंग खाँसी, 
77 क्ता, अरसि, श्वासक्एट आदि उपसा प्रकट होते हूँ । 


पजरे में दई और इसके भीतर घास होना, भार अनु- 


जे आडआ, धफऑणहफ पीजी कडओ अोजरजडीज टडर-अफ #& दवकएर 


अग्र-प्रत्यग को यदुमा 


है। जब धीरे-बीरे तीसरे पहर का ज्यर, रात्रि का पसीना, 
स्वस्भंग, अरुचि, वेदना आदि अन्य उपसर्ग पूरी तरह 
प्रकाश पाते ह, तो यक्ष्मा निस्‍्सन्देद सिद्ध द्ोती दै। ऐसी 
अचस्था में कुछ दिन पड़े रहने पर पँजरे का क्षुत क्रमशः 
बढ़ उठता ६ ओर वह फुफ्फुस में भी फेल जाता दे । 


मेरुदंड ( रीढ़ ) की यक्ष्मा बड़ी खतरनाक छोती दे। 
इससे रोगी के सारे अग शिथिल दो 
जाते हैं और ऐसा भी होता है कि 
विछावन से रोगी उठ ही नहीं सकता । मेरूुदुड की हड्डियों 
की सभो गांठे सब समय साथ ही रोग से आक्रात नहीं 
होती, कभी-कभी एक साथ ही सब गाठों मे रोग का 
आक्रमण होता है। आम तौर से रीढ के निचे हिस्से 
से ही रोग का आक्रमण होते देखा गया है। जहाँ पर 
रोग का बीज अक्करित होता है, बह स्थान सूज जाता दे 
ओर कभी-कभी फट कर उससे लोहू भी बहने छयता है। 
रोगी को चलने-फिरते की शक्ति धीरे-घीरे कम होने 
लगती है और तब रोग के सारे जटिक उपस्ग प्रकाश 
पाते हैं । 


मेस्दड की यक_्ष्मा-- 


यज्मा 


दही या दृट्टियों की गाठों--धुटने, द्वाथ के कुल्दे, कलाई 
फी गाठ, वगलछ की गाँठ आदिम वायु 
की घिऊुति से यध्मा का आक्रमण होता 
&ै। वायु का विकार नाना कारणों से 
पंद्ा दोता हे ओर विक्वत वायु मज्जा में प्रवेश कर मद्या 
मा क्षय करती दे, जिसके फल-स्वरूप हड्ठी का भी क्षय 
दोना शुरू दोता ढे। इस क्षय से गांठों में धीरे-धीरे 
शुप्क्रता आती दे। यद्धमा का आक्रमण दोते द्वी कीं को 
इंढ्ठी थोड़ी सूत उठती दे । हड्डी की यह सूजन सदा वनी 
मंदी रदुती । एुथ दी दिनों के बाद सूजन एक बारगी 
कम दो जाती दे और वह स्थान घूखने छगता दे । बहुत 
बार ऐसा थी देखा गया दे कि सूजन के घटने के अदृद 

दे दवा थे फट जाता हे और उससे पानी अंसा एक 
प्रशार का सर पदार्थ बदने छगता दे। इस तरल पदाय 
के सीच दी ऊभी-कती दट्टी डी बुझनी भी निकत देखी 
बयी दे। अर्था-म्यों दिन वीवता जावा दे, त्यॉ-त्याँ रोगी 
मर शर्तर में कक्दीनता, ऊम्रभोरी और शुष्कता आती दे 
आए उबर तथा लासी का नी आजमण दो जावा दे। 
सनी और शुछाक ये दीनी जन्वि बढ्मा के मूछ कारणों 
मे ह। अख्ब के मय से धवाव में क्षय शुरू दोती दे भीर 
इधो बदुत दी इक इेदावा 2 । 


इड़ो और गांठ को 
ये मा-- 


अग्र-प्रत्यग फो यद्ुसा 


मस्तिप्फ की यद्मा का शिकार उन लोगों को होना 
पड़ता दे, जो रात-दिन वेतरह दिमागी 
फसरत किया करते हें, किंतु शारीरिक 
परिश्रम का नाम भी नहीं लेते। रिसर्च स्काछर, टेखक, 
स्वाध्यायी आदि व्यक्ति सहज द्वी इस रोग के शिकार हो 
जाया करते हं। मानसिक दुश्निन्ता की प्रबछता भी इस 
रोग का एक प्रमुख कारण है। बहुत से छोग दिवा-निशि 
सन में किसी बात की दारुण चिंता करते हैं, किंतु उस 
गोपन तथ्य को भूल कर भी किसी पर प्रकट नहीं दोने 
देते । ऐसी दशा में इस दुर्श्षिता का बड़ा ही घुरा प्रभाव पडता 
है। पारिवारिक अशात्ति दिमागपर दुर्श्चिता का दवाव, 
शोक बियोग की वेद्ना, धन या मानहानि, कार्यबोग में 
असफलता, इन कारणों से जिस मानसिक अस्वच्छुछता की 
सष्टि होती है, अस्वच्छलछता मस्तिष्क की यक्ष्मा का कारण 
होती है। यक्ष्मा का यह रूप बड़ा घुरा होता दे। 
और रोगी की अशाति का अत नहीं रहता। रोगी को 
शिर मे इतनी अधिक गर्मों और जन माढूम होती हे 
कि बर्फ की टोपी हर समय धरे रहने पर भी शाति नहीं 
मिलती । ब्छड-प्रेसर का दबाब ऐसो अवस्था में अफसर 
बढ़ जाया करता है। स्मरण-शक्ति और क्रियाशीरूता 
धीरे-धीरे विनष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि रोगी खाट 
से उठने-बेठने में सी छाचार हो पड़ता दै। ज्बर, खाँसी 


मस्तिष्फ की यक्ष्मा- 


ध 


यप्मा 


5२ शरीर फी शुपकता शुरू दोती दे। दिमाग भें इतनी 
नीरी आ ज्ञाती दे कि मामूली-सी बात भी सोचना 
“शागी के छिगे मुश्किछ हो जाता दे, मस्तिष्क पर हल्का दबाव 
परने से भी उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, उसका दिमाग 
वाछी-खयाली सा रहने लगता द। कभी कभी दिमाग 
में चर आता दे, गर्मी बिल्कुल वर्दाप्त नहीं होती, 
साँसनले पर कफ के साथ खून का आना जारी दो 
जाता द। 


मुँद्‌ के भीतर भी यदमा का आक्रमण होते देखा गया 
है, जिससे एक या दोनों ओर का 
टॉनसिल सूज जाता दे। टीनसिल सूज 
नीने की बलद से रोगी की खाँसी बढ़ जाती है और 
दाता ल्वॉमत रदून से टीससिल में घाव दो जाता द 
जिमस चुन भी बढठता ढै। इस तरद रोगी का खाना 
माल दी जाता है, क्योंकि निगछने में कप्द का इसी 
नदी बदला । वीरू-चीरें रोग बढ़ने छगवा ढे। उसके 
दुस्वर-दु्सी उपसर्ग भी झम से प्रदद दोने लगते हैं,। यथा 
अंडे दो पीर-वीरे बढुते रढना। कमृम्ीरी, रकदीनता। 
गवदीसवी ८ रोच के जदिंल इपसर्गा में से ढ। मूँद की 
डक मई ख्बदी व्सी चंदा दोनी बीदिय, जिसले एमी 
4 कब में आये दि 2ैगी दो रक्ानवना का दिकार दोना 


£ 9 


सुंदर ही बदमा-- 


अग-प्रत्यंग को यद्मा 


पड़े। रक्त के अभाव से फफ को वृद्धि दोतो हे, कफ से 
फेफडा क्षय होता है ओर उसमें घाव द्ो ज्ञाता है। घाव 
के बढ़ते रहने से घुपार फी सात्रा बढ़ती रहती है। इस 
तरद धीरे-धीरे रोगी का पेट भी रोग से अछूता नहीं रह 
पाता | फिर तो शूछ, उल्टी आदि होकर रोगी के कमजोरी 
को बढ़ाती दें, जिससे खून भी मुँह से ज्यादा आने छूगता 
है, और रोगी फे बचने की कोई उम्मीद' नहीं रह जाती । 

आँबों का छाछ रहना, उनमें लह्टर होना, पाती 
चलना, दर्द होना, ताकते की इच्छा न 
करना; पुतलियों के मनिकक जाने-का 
अल्ुुभव होना आदि छक्षण आंखों की यह्ष्मा के है। 
आंखों की यक्ष्मा दो तरह की देखी गयी हैँ। पहले प्रकार 
के प्रारभिक छक्षण हमने ऊपर वताये हैं। इसमे शरीर 
का क्षय उतनी शीघ्रता से नहीं होता। यह बायु और 
कफ फे कुपित होने से होती दे। तुरत यदि इसका प्रति- 
कार न किया जाय, तो धीरे-धीरे ज्वर, खाँसी आदि' 
अन्‍्याल्य लक्षण प्रकट द्ोते हैं। रोगी को दरृष्टि-शक्ति छ॒प्त 
हो जाती दे ओर सर्वाड्न में शोथ उत्पन्न होता है। और 
दूसरे प्रकार में बड़ी शीक्रता से रोगी की आंखें निकस्मी 
हो ज्ञादी हैँ साथ दी उसकी स्मरण-शक्ति और शारीरिक 
शक्ति नष्ट दो जाती है ओर थोड़े ही दिनों में रोगी का 
शरीर सूख कर काटा हो जाता दै। 


आयों की यश्ष्मा- 


तिद्दत्तर 


या 


आत्यान्य अंगों की यधक्ष्मा की अपेक्षा गलनाली की 
यक्ष्म अधिक पोडादायक होती हे। 
उसमे रोगी फो असह्य यंत्रणा सदंनी 
पड़ती दे । यू कफ ओर पित्त के विकार से उत्पन्न दोने 
तडी यद सा |ै। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ और 
पित को पाता दाती 3 और शरीर क्षीण दोता दे।' 
झते दी गछनाली की यदमा से आऊात होना पड़ता है। 


धारणवश दपित पिच भौर ऋफ् फो कोय खरदस साछी 


कान को यद्मा 


आअग-प्रत्यग को यक्मा 


वे भासाकुर ऋमशः रोगी के फेफड़ों तक्क फेल जाते है। 
चूँकि रोगी के कष्ट को मात्रा बढ़ ज्ञाती दे, बह कुछ खा 
नहीं सकता, इसलिये उसका शरीर बड़ी शीघत्रता से सूख 
जाता है। 


लक्षण तथा अवस्था में बहुत छुछ समानता द्वोते हुए 
भी अन्न नाली की यध्ष्मा गलनाली 
की यक्ष्मा से सवेधा भिल्‍न दे। इसमे 
भो रोगी को सारात्मक यन्त्रणा होती है । के करते रहना 
इस रोग का एक दु.खद ओर जटिल उपसर्ग दे। हरदम 
उलदी करने की इच्छा होती है, जी मिचलाता रहता दै। 
एक तो इससे रोगी छुछ स्रा नहीं सकता। बड़े कट 
से यदि उसने कुछ खा भी लिया तो उसका पेट मे रहना 
नामुमकिन हो जाता दूँ। अन्न के पेट भे जाते ही रोगी 
के कर देता है। खाँसी भी एक क्षण के छिये रोगी का 
पीछा नहीं छोड़ती । शरीर जजेर दो जाता है, जीण॑ज्चर 
बना रहता है और देह की कान्ति कतई नष्ठ हो जाती है | 
इस रोग में पहले पेट, फिर फुछफुस आक्राल्त होता है। 


अन्ननालो की यल्मा- 


संझ्या के हिसाब से पेट की यध्मा का स्थान फेफड़े 
की यह्ष्मा के वाद ही दै। बहुत-से छोग 
इस रोग से कष्ट पाते हैं। इसका प्रधान 
कारण भोजन की गड़बड़ी है। ज्षमाना ऐसा आ पड़ा दे 

पच्द्धत्तर 


पेट को यक्ष्मा-- 


यक्ष्मा 


ह् जगा के सामने सदेस अन्न फी जटिल समस्या रहतों 
कई! पी चोटी का पसीना एक करके भी छोगों को भर 
पड मोजन सही मिलला । सम्यता के इस युग में व्यापार 
हो परतियोगिता होती रहती है, जिसके कारण दाम खचने 
पर भी विश्द्ध भोजन नदीं मिठता। नये-नये रश्मो- 
(बाज, तोर तरीक चछे दे। खान-पान की चीज ही 
नहाँ, रणडिक्वाण थी नवल गया हे। फछ स्वरूप पेट की 
स्मिकिया दूत बढ गयी हू। अभरामय में भोजन, कक 
थी जग, आत था अत्प सीजन, विरुद्ध भोजन, सुरापान, 
हुर स्थान में भाजन आदि कारणों से पेद में जो थुरे रोग 
8दत हैं, इल्‍्हीं ते पढ़ को यद्ष्मा भी फंछती दे। भोजन के 
विधय थे जिस्नुत रूप से दम किसी पिछछे अन्याय में बचा 
4 4 र््र । 


अग्र-प्रत्यग को यज्मा 


मृत्नाशय की यहा से-रोगी को बडी तकछीफ द्योती 
है। इस में पिशाव ज्यादा या ऊम 
होता दे। पिशाब करने में रोगी को 
पीडा होती है और वह पिशात्र का बेग भी धारण नहीं 
कर सकता। हर बार पिशातर के साथ धातु का क्षय 
होता दै। बहुत समय मृत्रक साथ मांस की निदायत 
बारीक टुकडियाँ भी निकलते देखी गयी देँ। यह इस 
व्याधि की पहली अवस्था दै। इसमें पेट में भार-सा 
छूगना, सिर में चफ़र आना, द्वाथ-पाव में छदर साढूम 
होना, शरीर का सूसना, मृत्राशय मे जलन होना आदि 
लक्षण प्रकाश पाते है। तीसरे पहर रोगी फे। हल्का बुखार 
भी आना शुरू होता है, जो समय फे साथ-साथ बढता 
दी जाता है। और छुछ दिन बीत जाने पर रोग के जटिल 
उपसर्ग आ घेरते दूँ । मुन्नाशय के पास की छुछ अन्थिया 
सूज उठती हैँ, जिससे रोगी को पिशाब करने में बड़ी 
यंत्रणा होती है। पिशाब के साथ-साथ खून और पीव- 
बहूते भी देखा गया है । ओर, जब खून और पीब-बहता 
है, तो रोगी की यत्रणा असझ्य हो उठती है, ज्वर भी 
क्रमशः बढ़ता जाता है। ज्वर के साथ अरुचि, अभिमाद्य 
अदि यध्ष्मा के सुलभ अन्यान्य उपसमगे प्रकट होते हैँ। जब 
व्याधि बढ जाती हैं, तो रोगी के सर्वाह् में शोथ या सूजन 
दिखायी देती दे, फिसी-किसी का सिर्फ फोता सूजते भी 


शान्शभ्म्णज 


गुन्नाशय को यक्ष्मा- 


यज्मा 


हित गया है। मुचाशय का यक्ष्मा स्त्रियों की बनिस्यत 
हुपों हो ज्यादा हुआ करता हे, यह एक कठिन रोग दे 
भर अफ्मर उन्दीं छोगों को होता दे जो दिन-रात बेठे- 
बठे कठिन सानसिक असम फरते दे, किंतु शारीरिक श्रम 
हो आनश्यत्रता नीं महसूस फरते। अग-प्रत्यग फी पुष्टि 
नीर म्थास्थ्य के लिये आवश्यक व्यायाग की भी जह- 
एेद्ोती दे । सिफ्र शिमागी फंसरत स्वास्थ्य के लिये हर 
वाद से दाविकारक सिद्ध द्ोती ढें। संयपान, अतिरिक्त 
धव॒ग, यद्ूलत का शिह्रायत, भोजन के अनियम रे भी इसे 
कक्ष्या की उत्दो्ति दुआ फरतो ५ । 

प्रयातय ही वरद गुब्य प्रदेश में भी कठिन यक्ष्मा का 
आक्रमण होता दढे। वेगबारण और 
की काठिस्य के कारण इस सोग का 
सवाल दोता ४) बबाशीर और भ्रगंदर रोग की भी 
नल्विंम पररणति यद्मा मे दातो दे । छगावाएत रस, री 
अदि क+ निकेटत हल से सलछनास्टी मे थाने दी आता दे । 
इस राग के जाछूगग से यदगा के अन्य अंदुत-्ते दक्ष 
वा दिखाबी पते दो है, पेद और गुठ्न प्रदेश में भी भीषण 
किलो हती ढ । रोती की ज्वरू आता दे, अन्न सब मल 
बम वा टे औरट जीवनी-शकति घटती माती दे। गुझ 
4 म॑ ८ साल्‍्य दा दा दीचाो और वेद तथा मत्राश4 
हद 54८ दना रात की चरम अकचरबा $ै । 


वी 
हाई 


बह ्प्रात हो गा 


के 


अंग-प्रत्यग को यहा 


ऊपर हमने अमग-प्रत्यंग की मिन यदमाओं का संक्षिप्त 
विवरण किया ढै, इसे ढी पूर्ण नहीं समझना चाहिये । 
इसके सिवाय भी और तरह की यध्यमा होती दे। स्थाना- 
साथ से यहाँ सब का उल्लेख करना नें तो उचित दे, न 
अभीष्ट दी । बीसारियों के जो रूप विशेष सस्या में देंसने 
पे आते हैं, जिद्ासु पाठकों को हमने उन्दों से परिचित 
कराने की चेप्टा की ड्डे। 


स्जिया में यक्ष्मा का असार 


| साथ ठगा हर देस्पा गया दे, भारत में प्रतिवर्ष 

पदगा फे जितने रोगी होते है, उसी ख़ियों को 
या दी ज्यादा है जोर यह भी सोलद से त्तीम साठ 
देते तह हो स्वियाँ दी ज्यादा इस रोग की रिकार हुआ 
हर्ती ६॥। दकिय दूसरे ताजजुब का कोई कारण नहों। 
दूबार सम्मान मे अवति सारतीय समाज में सारी को भी 
न्याच दे जोर उस गयान में द्वात हुए जो आदर-सत्कार 
गत बद् दे, उसे इतते दुए दस रोख हो उतरो तर बढ़ती दुई 
प्ची पद टर्स विलय विल्कुड दी बी द्वीता | 

खारतीद सारी-बाज पतन को प॒रशकाव्मा तक पर्दुर्ष 
(६ |). व्दों बतने से दमादा उदेश्य उसके सेविक पतन 
हे सह; उरद सारीटिक जयचस्बा के पतन से दे । जाग 
थे ना 444 एुराल समरवत्त दमा ब्दां औरतों का 
इक 4 6 गे दी; दनते शरू से दी दस यर को रातों 
$ से ढ/ ७ 4किड 8४ 4६ ते उस पहना वर्नी एां 


कक 


यद्मा का प्रत्तार 


है। दस पुरुषों की वासनाओं की पूर्ति के लिये एक 
सशीन फे सिवाय औरतें रद्द क्या गयी दूँ ? मनु मद्वाराज 
ने लिखा था-- 
यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता । 
किन्तु उन्हीं मनु महाराज ने औरतों को एंगु बनाने 

के कठोर नियम-शद्धला की सृप्टि मे अपनी शक्ति भर तो 
त्रुटि नहीं की । फेंवछ मतु द्वी क्यों, छगभग सभी शाख्र- 
कारों ते, सभी समाज के ठेकेदारों ने औरतों फे अधिकार 
के सूत्र को इतना संकीर्ण बना छोडा दे कि उनके लिये अक- 
बर के इस शेर को दुहराने की जरूरत पड़ती दे । 

क्या गनीमत नहीं यह भाजादी 

कि साँस लेते हैं, वास करते हूँ। 


इमे स्वप्न में भी इस वात का खयाल नहीं होता कि 
स्त्रियों भी दाड़मास की वनी द्वीती हैं, उनके भी मन है 
और मन में दे दमारी जेसी दी पर मारने वाली मुरादों की 
भीड़। दम पुरुषों का एकमात्र इरादा दे कि उनकी सारी 
आशा-आकाक्षाओं को छुचछ कर उन्हें अपने द्वाथ की 
कठपुतछी बनाये रहे । इस तरह नारी-जीवन कष्टमय दी 
जीवन दै। गुप्तजी के शब्दों में । 
अबछा जीवन द्वाय ! तुम्द्दारी यद्दी कद्मानी, 
आँचडछ में दे दूध और आंखों मे पानी । 


यक्मा 


स्वियों के लिये भारतीय समाज में सामाजिक बंधन 
की जो जठिलतायें मौजूद की गयीं ई 
उनसे उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा 
अमर पड़ता दे, यद चताना फिजूल-सा दे। जेसे पर्दा- 
प्रया की बात छी जाय। स्त्रियों में यद्षमा फेलने का 
यह एक प्रधान फारण है, और फेवलछ यह्मा द्वी क्‍यों 
इससे ए ६ से एक भयंकर बीमारी स्त्रियों को परेशान 
नमाती कौर अद्नप्ठुय में दी उन्हे काल-कवलित करती 
दूं। पर में रनेबाली औरतों कोन तो कभी खुली 
वी प्राम दोती दे, ने धूप नसीव द्वोती दें। स्वास्थ्य 
के लिये ये दोनों वस्तु अत्यन्त जरूरी 4। किसी पीधे के 
गेमडे द्वो बदि चप से हुटा >र किसी कमरे में बंद फर 
दिया जाये, ती दस का स्था बाविझ दरा रग पीला पड़ जाती 
४2) राक-दिन बरगिरम्ती की चढक़ी में वेतरढह पिसने 
बाठी सिरयों छा थी दाल पर्द में हने से ऐसा दी दीवा 
डै। मुधदवचानों में तो इस प्रवा ही ओर भी फ्यादी 
ड्राई दै। देसलिये मुस्डिस-मददिद्ाओं में इस रोग का 
प्रादुजाव अपकाकुत ज्यादा दोवाड़ै। जिस गरीबों को 
दिल और कटी अदनव के बाद थी अर पेंढ रखी 
इलियी मइरिदाद से मिदती है, इसके यहाँ की स्ल्रियाँ 
+/वी थे घद़ ते और अविद्वार अकान दोनी है।. हर 


नह 


“व सई और खब्ा उम्ता में, जिसमें सूद दूर मी कमी 


पर्दा प्रथा -- 


हट 
क्र 


| 


खद्मा फ्ा प्रक्तार 


घूप नददीं आती, न हवा का प्रवेश द्वोता दे, अपने सारे 
परिवार के साथ रहना पड़ता है। फलतः बनकी तंदु- 
रुस्ती विगड़ जातो है और छंगातार उसी रुप में रहने की 
वजह से यक्ष्मा घर दवाती है । कहाँ तक गिनायी जायें, 
परदे से होने वाली द्वानियाँ अनेक हैं। 


उत्तिहास गवाद है कि भारत की रसणियों के लिये 
वह भी एफ गौरव का युग था,जब 
आओ है, क्चाएँ रचती थों। झब तो 
एक लछकोर की फरऊ्लीरी छोगों को सूझी दे कि स्त्रियों 
को शिक्षा देना ही पाप सममते हैं। शास्त्र की सम्मत्ति 
से भी स्त्रियों का शिक्षित होना पाप है। फछतः घर के 
अन्द्र वे कूप मंडूक की तरह अज्ञान के अधकार में सड़तो 
रदती हैं। शिक्षा का ड्देश्य नौकरी हारा पेसे पेदा 
करना ही नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्मोन्‍नति 
है। अपने जीवन की सुख-सुविधाओं के लिये भी शिक्षा 
आवश्यक दै। छ्लियों फे छिये तो शिक्षा अनिवायं ही 
होनी चाहिये। जिस पर सारे घर की जिम्मेदारी, 
संतान के प्रतिपाछन का भार हो, वह अज्ञानी द्वो तो 
अविष्य मे किस तरह की उम्मीद को जा सकती। प्रत्येक 
ज्ली को रोग, उसके प्रारभिक लक्षण, और प्रारभिक उपाय 


तथा देख-भाल का ज्ञान होना चाहिये | स्वास्थ्य 
तिरासी 


यह्मा 


' को सबसे बड़ी संपत्ति दै। स्वस्थ्य को बनाये 

के के आातश्यक नियमों की जानकारी स्तियों को दोनी 

उवादिये।  दमारे यों की सियाँ अशिक्षिव रक्खी जाती 

, ६ और इन मामूली बातों से अनभिज्ञ रदने के कारण बढ़ी 
ः प्ष॑जड़ी बठा की शिफार दो जाती दें। 


«*. पद्मा फा प्रसार 


रहती है, वे पशु को तरह वेजबान रहती हैं। यह स्थिति 
बड़ी करुणाजनक दे और मानसिक दुदन्विताओं से यह्ष्मा 
की उत्पत्ति होती है। कभी-कभी स्त्रियों को झनावश्यक 
लज््मा का भी बुरा परिणाम भुगतना पड़ता दै । 


मसानव- जीवन में मनोरखन का एक खास स्थान है । 
जिस तरह सौ दवाओं का काम एक 
संयम करता है, उसी तरह सी शिका- 
यर्तों को चित्तकी प्रसन्‍तता आसानी से दूर कर सकती है। 
तन्दुरुस्ती के छिये आवश्यक व्यायाम की सव को जरूरत 
है, चादे वह पुरुष होयास्‍्त्री। किन्तु स्त्रियों के लिये 
इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। गृहस्थी के कार्सो का 
बोक सदा उनपर लदा रहता है, उसमें न कोई नवीनता 
होती है, न विचित्रता। रोज एक-सा कास-काज, एकसा 
ही रहन-सहन । सुबह जगते ही चौका-चर्तन, फारू-बहारू 
रसोई-पानी और शास को भी फिर यही। आग और 
घुएं फे पास घरावर बेठना कितना हानिकारक है, यह 
हरआदमी आसानी से समझ सकता है। इसी के साथ- 
साथ गृहस्थी फे अन्य बहुतेरे फंकट होते हँ। जिन्हे 
बेचारी स्त्रियां केला करती हैं, परिश्रम फे इस बोर से 
वे दब जाती हूँ, उन्हें कमजोरी सताती है, अदचि और 
क्षुधा हीनता से उनका स्वास्थ्य दूहने छगता दे। इन्हीं . 


क्षति परिक्रम-- 


यद्मा 


मनुष्य फो सबसे बड़ी संपत्ति ह। स्वस्थ्य को बनाये 
एसने के आयश्यक नियमों की जानकारी क्षियों को द्ोनी 
चादिये। मारे यदाँ की छ्ियाँ अशिक्षित रक्खी जाती 
ई और इन मामूठो बातों से अनभिज्ञ रहने के कारण बड़ी 
से बड़ी वा की शिकार हो जाती #ई। 


जि आदमी फो शुद् से यह अधिकार नढद्ीं दिया 
गया कि बद् कार्यतः छुछ करें, उसके 
मन पर चिता के जबरदस्त दबाव का 
दीमा स्थवभाविक है। दूगारे यहाँ स्त्रियाँ सचभुच दी 
(| भी करने के अधिकार से वंचित ५ँ। उन्हें दगने 
बुत दी परमुखापेद्षी बना दिया दै। किसी बड़ी नाव के 
पीऊ को उगी ही तरदू त अपने पति के पीछे-पीछे 'न्वती 
दे। उनहो होई आहाद्षा, कोई शाशा कभी पूरी नहीं 
दीवी । दचते पर की पलि, सास, ननदे, शिठानी आदि + 
अयाचाद वो इन पर द्वोते दी रदते हें ।. स्लिर्या की वसा 
दि थी स्व ने ० ऐसी ही दे हि उनका दिखे कॉमेड 
दवा ५ै, 4 सोच प्रवत दोनी 8ै। 'हल्रवरूप, दु €क शों 6। 
खिवा आदि का प्रताव दम पुद्यों की आअपेदा दस १९ 
स्वाद वड़ती दै।. भीर ये दतती सिटीद बचा दी आयी 
पुरदि चुद दर जपया दुलदा डिली के आगे दो सी वीं 
पी वाताी। बुतनबुर्स वद्ध कीड़ा इनके न में बढती 


बुविती+- 


डहल्णँ 


«. पए्मा का प्रसार 


रहती है, वे पशु फी तरह वेजबान रहती हैं। यहू स्थिति 
बड़ी करुणाजनक दे और मानसिक दुश्थिताओं से यद्ध्मा 
की उत्पत्ति द्वोती है। कभी-फर्भी स्त्रियोँ को अनावश्यक 
छन्ला का भी घुरा परिणाम सुगतना पड़ता है । 


सानव- जीवन में मनोरखन का एक खास स्थान है | 
जिस तरह सो दवाओं का काम एक 
संयम करता दे, उसी तरह सो शिका- 
यरतों को चित्तकी प्रसन्‍नता आसानी से दूर कर सकती है | 
तन्दुरुस्ती के छिये आवश्यक व्यायाम को सब को जरूरत 
है, चाहे वह पुरुष हो या स्‍्त्री। किन्तु स्त्रियों फे लिये 
इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। गृहस्थी फे कार्मों का 
बोक सदा उनपर छदा रहता है, उसमें न कोई नवीनता 
दोती है, न विचित्रता। रोज़ एक-सा कास-काज, एकसा 
ही रहन-सहन । सुबह जगते ही चौका-बर्तन, फारू-धहारू 
रसोई-पानी और शाम को भी फिर यही। आग ओर 
घुएं फे पास बरावर बेठना कितना हानिकारक दे, यह 
हरआदसी आसानो से समझ सकता है। इसी के साथ- 
साथ गृहस्थी फे अन्य बहुतेरे ऋकट होते हैँ। जिन्हे 
वेचारी स्त्रियाँ फेला करती हैं, परिश्रम के इस बोभ से 
वे दब जाती है, उन्हें कमजोरी सताती है, अदचि और 


क्षुधा दवीनता से उनका स्वास्थ्य दूटने छगता है। इन्दीं 
पचासी 


भति परिभ्रम-- 


यज्ष्मा 


अस॒यिधाओं से वे यक्ष्मा को भी शिकार होजाया 
करती है। 

भोजन का असंयम भी स्त्रियों में आम तौर से पाया 
जाता दै। वे न तो समय का खयाल 
रखती है, न ख्ाग्र-बत्तुओं का। सममें 
भी उन ही अशिक्षा का बढुत अधिक द्वाथ रद्वता दे किंतु 
+मत उन्ही सिवशता भी उुछ कम नहीं रदती। ल्ियों 
का ऊर्तेव्य दी है कि घर के प्रत्येक व्यक्ति को सिला पिलि 
हर तब भोजन को और घर के किसी भी व्यक्ति कीं 


भोजन का अमसयम- 


नियम ही पाजदी नदी रदती। ने अब जी में आता ं। 
खाते 2ै। फछत स्थियों के भोजन का समय ठीक ग्ही 
बढ़ी सद्वा। थे घर की छक्ष्मी द्ोती दें, इसलिये बची 
सच्ची चीजे थी बाद नदी दीन दर्ती । उन्हें ढंढी मंडी 
गा, वासी चीन सा ठेने की भी आदत-सी दी जीवीं 
४ । देते मान रासय मे रोदी की समस्या भी टढ़ी द। $4 
दी आरबजीज छोग 3, जिसे दविकरा धोजन भरपेद मिल 
विनी ५। धारत के अविकाश दींगे गरीब & 76 
७ म्िऋड से भी दोनो समव दोढियाँ बंदी सिंदती, फ् 


(कर चाय पढ़ावी को हमी दो) वो अन्युक्ति कया ? ई/ 
७१ जग हो पुछ्धिद साय जिनना साड़िय, सेंटीं 
लिवर दलीती दस का स्वीम्दव की दी ग्दी दीं 
अंडे होह <४4दा मे 47 दबाव 4 


हु 


यद्मा फ्रा प्रसार 


आद्वार, निद्रा और मेथुन, मानव-जीवन की ये तीन 
जरूरी चीज ह। आद्वार-निद्रा की 
बात तो किसी हद तक छोगों के ध्यान 
में रहती दे, किन्तु मेथुन फे नियम-संयम की सावधानी 
बहुत कम छोगों में रहती हैँ। जीवन की रधूल आवश्य 

फताओं की तरह मैथुन भी अत्यावश्यक है। इसका न 
होना या बहुत अधिक द्वोना, दोनों द्वी दशाएँ खतरे की 
हैं। और-और देशों में इसकी यथोचित शिक्षा की 
व्यवस्था है, जब कि हमारे यदाँइस जरूरी विपय का 
ज्ञान बहुत कम छोगों को दे । बहुत कम उम्र में दी लड़कियों 
की शादी कर दी जाती दे और वे उसी अपरिपक्ावस्था 
से दी पुरुषों की काम-चासना की तृप्ति का साधन बना 
दी जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य की मिट्टी पलोद दो 
जाती है। बहुत अधिक उम्र तक लड़कियों फा व्याद न 
करना भी छुछ अच्छा नियम नद्दीं। एक खास उत्र में 
स्वाभाविक तौर से संभोग की प्रबल इच्छा उत्पन्न द्वोती 
है। जब उसकी पूर्ति का कोई साधन नहीं मिलता, तो 

वह भूख द्वी उनके लिग्रे नाना रोगों का कारण बन जाती 

है। स्वाभाविक इच्छा का बल्पूवेक दमन और उसे गुप्त 

रखने की प्रवृत्ति वड़ी घुरी होती दे। इससे जो अनिष्ट न 

दो, वद्दी थोड़ा दै । 


सहवास का अर्यम- 


जय 
ब्द्रॉप - 


८ के । 
चू » «६ 


यक्ष्मा 


श 


अमुयिधाओं से थे यद््मा की भी शिकार द्ोजाया 
फरती हूं। 

भोजन का अस्ल॑यम भी स्त्रियों में आम तोर से पाया 
जाता दै। वे न तो समय का खयाडे 
रपती है, न ख्लाग्-बस्तुओं का। इसमें 
भी उनही अशिक्षा का बहुत अधिक द्वाथ रहता दे। फिंतु 
इसमें उन हो विवशता भी उछ कमर नहीं रदती। स्तियों 
हा कतव्य दी दे कि घर के प्रतलोक व्यक्ति को खिला-पिला 
कग ते भोजन हुए और घर के किसी भी व्यक्ति को 
वियम हो पाजरी नदों रदूती। थे जब जी में आता के 
लाते 2। फछत, स्थ्ियों के भोजन का समय ठीक रदीं 
नी सकता। थे चर की छद्ष्मी दोती ४६, इसलिये अची- 
(ुची चीज की वर्जाद नदी दोने देती । उन्हें ठंढी, सड़ी- 
बली, वासी ची. ला छेन ही भी आदत-सी दो जापी 
5ै। बतमान समय में दोदी को समस्या बड़ी टेढ़ी दे । हईर्थ 
दी साज्यवान छोगा 8, जिन्हें कचिका सो जन अखपैद भिंएे 


+ 


नीता दें। भारत के अधिद्काअ लोग गतेब दूँ, हद 


भीजन का अगयग- 


ट 


(खिल्द ते थी दोनो तमव दोदियाँ नदी मिलती, फिंए 
पड हर चटय- पदा वी हो सी दो, तो अन्युक्ति बबा ? इसी 


ह शोूर्स हा पद्धिर साय नियसा खादियें। गंदी 
5 देती ; इसने दन द्वा स्वास्ब्य बी दीद नदी सदती 
सह ३ हितों ले बह दवा |) 


हल 
नर + 


पदुसा का प्रसार 


आद्वार, निद्रा और मेथुन, सानव-जीवन की ये तीन 
जरूरी चीजें हूँ। आद्वार-निद्रा की 
बात तो फ़िसी ह॒द्द तक छोगों के ध्यान 
मे रहती है, किस्तु मेथुन फे नियम-संयस् की सावधानी 
बहुत कम छोगों में रहती दे । जीवन की स्थूल आवश्य 

फताओं की तरद मैथुन भी अत्यावश्यक है। इसका न 
होना या बहुत अधिऊ द्वोना, दोनों द्वी दशाएँ खतरे की 
हैं। और-और देशों में इसकी यधोचित् शिक्षा की 
व्यवस्था है, जब कि हमारे यहाँइस जरूरी विपय का 
ज्ञान बहुत कमर छोगों को दे | बहुत कम उम्र में द्वी लड़कियों 
की शादी कर दी जाती दे और वे उसी अपरिपकावस्था 
से दी पुरुषों की काम-वासना की तृप्ति का साधन बना 
दी जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य की मिट्टी पछोद दो 
जाती है। बहुत अधिक उम्र तक लड़कियों का व्याद न 
करना भी छुछ अच्छा नियम नढदीं। एक खास उम्र मे 
स्वाभाविक तौर से सभोग की प्रवल इच्छा उत्पन्न होती 
है। जब उसकी पूर्ति का कोई साथन नहीं सिलता, तो 
चह भूख दी उनके लिये नाना रोगों का कारण वन जाती 

है। स्वाभाविक इच्छा का वरूपूवंक दमन और उसे गुप्त 

रखने की प्रवृत्ति बड़ी घुरी होती दे। इससे जो अनिष्ठ न 

दो, बद्दी थोड़ा दे । 


सदयवास का असयत्र> 


चरता 


यच््मा 


चादू जिन फारणों से हो, स्त्री रोगों की उत्पत्ति वायु 
के विकार से दी दोती दे। यद्मा भी 
वायु $ विहार से ही पेंदा द्वोती दे। इस 
ये, यह बताते की आवश्यकता ही नहीं रहू जाती कि 
अधिक दिनों तह ली रोगों से कष्ट पाने वाली स्टथ्रियाँ में 
यद्मा सद| ही विम्तार छाभ कर सकती दै। स्त्री रोगों 
+ धोाएग आपे दिन नारी-पमाज का बड़ा द्वी अनिष्ठ दो 
(दा दे। गाँवों मे चुँहि सभ्यता की यद रोशनी अन्तत 
लड़ जिशप रूप से प्रस नहीं कर सही दे। इसलिये 4्दी 
सभी नियम-याठन ही पुरानी परिषराटी वर्तमान दें। 
इक अं इन उसने स्वी-रोग हवा उतना अधिक और दारुण 
से. उनये दीत सही दा वाता। शदयों में तो शिवम- 
दिल को ल्लियाँ बचाना कारणों ते चला मद॒त्व नदी देवी, 
पदों बरिमान बुत दी कट कारक द्वोची दे । 


वी ३, -- 


“ से, दूतु हो मंदजदी। आजकछ जनविक ते अधिक 
स्थियों की यह आम रिक्रावत दें। 
हु छोड मे शास्त्रीक नियमों का 
"दल हऋहता अनवज्व द दे। दिन अनिकाल लियाँ 
बइखक लिवेंबई, हा पहल सी कटनी, इसलिय कद 


हा 


हा डग 5. बह आह टिकड+ 


$ 35, ३ $ हद, खा प्शह आईदद अल्यन्त देकर रीसा 


यर्मा का प्रप्तार 


तक कष्ट पाने पर उन्तका शरीर जभर हो जाता है और 
उन्हे यद्षमा हो जाती है। स्त्रियों को पेट की यद्ष्मा द्वी 
अधिक हुआ करती दे । 


बहुत थोड़ी उम्र में गे घारण करने या बार-बार 
कम उम्र में पव- मसेचे करने से भी स्त्रियों को 
यक्ष्मा होती है। प्रसव करने पर स्त्रियों 
के शरीर में विशेष दूस नहीं रह जाता) उनके शरीर का 
रस और रक्त बहुत अधिक नष्ट दो जाता दे; जिससे 
शरीर रक्तदीन और दुरवछ द्वो ज्ञाता दै। ऐसी दशा में 
इसकी क्षतिपूर्ति के लिये छुछ आवश्यक नियमों--जेसे 
विश्वाम, छघुपाक भोजन, स्वामी-सद्ववास, दिवा निद्रा 
ओर रात्रि जागरण वर्जन, आदि का पालन करना अनि- 
वाये दो जाता है। जो स्त्रियां इन नियमों की अवहेलना 
करती हैं, उन्हें असामान्य कप्ट फेलना पड़ता है। वर्योकि 
विधि-निरषेध ने मानने पर उनके गर्भाशय का दोप नहीं 
दुर होता और प्रसूति को फिर से ऋतु शुरू होती हैं तथा 
बढ तुरन्त फिर गर्भ धारण भी करती दै। इस तरह 
रोगिणी की दुर्बछता दूर होने के धजाय क्रमशः बढ़ती दी 
जाती है। उसके शरीर के धातुओं का क्षय होना शुरू 
होता दे; जिसकी अन्तिम परिणति यक्ष्मा में होती है । 


नवासी 


यर्मा 


चाद जिन कारणों से दो, सन्नी रोगों की उत्पत्ति बाथु 
के बिकार से ही द्वोती दे। यदथ्ष्माभी 
बायु के विद्वार से दवी पेदा द्वोती &। इस 
(3), यद बताने की आवश्यकता द्वी नदी रह जाती फि 
सीवि6 दिनों तक ही रोगों से कष्ट पाने वाली स्थ्रियों में 
यध्मा सदन दी विस्तार छाभ कर राकती दे। स्त्री रोगों 
$ काएग आये दिन नारी-समाज का बड़ा दी अनिष्ट दी 
रादे। गाँवों में चुकि सभ्यता की यद रोशनी अन्त- 
तह विशेष रूप से प्रयशा नहीं कर सकी दे, इसलिये वा 
अभी निय्म-पालन की पुरानी परिपरादी बर्तगान दे। 
रध# चंदत उनमें स्त्री-रोग का उतना अधिक और दादा 
जीकतम द्वीत नदी देखा जाता। शहरों में तो सियम्र- 
पालन <ा ल्वियां नाना कारणों ते वैसा मदत्व नदी देवी, 
जिद परिणात्न बदुत द्वी कट कारक दीवा दै। 


व्वी हास-- 


यद्मा का प्रसार 


तक कष्ट पाने पर उनका शरीर जजर दो जाता है और 
उन्हे यद्ष्मा दी ज्ञाती दै। स्थ्रियों को पेढ की यध्ष्मा दी 
अधिक हुआ करती दे । 


बहुत थोडी उम्र में गये धारण करने या बारूबाए 
आउय िलक सम्तान प्रसव करने से भी स्त्रियों को 
यह्ष्मा दोती है। प्रसव करने पर स्त्रियों 
के शरीर में विशेष दुम नहीं रह जाता। उनके शरीर का 
रस और रक्त बहुत अधिक न£ हो ज्ञाता दे। जिससे 
शरीर रक्ततीन और दुबेल दो जाता है। ऐसी दशा मे 
इसकी क्षतिपूर्ति के लिये कल आवश्यक नियमों-जैसे 
विश्राम, लधुपाक भोजन; स्वामी-सहवास, दिवा निद्रा 
और रात्रि जागरण वर्जन, आदि का पालन करना अनि- 
वार्य दो जाता है। जो स्त्रियों इन नियर्सों की अवहेलना 
करती हैं। उन्हे, असामान्य कप्ठ फ्रेलना पड़ता दे । क्योंकि 
विधि-निपेध न मानने पर उन्तके गर्भाशय का दोप नहीं 
दुर ता और प्रसू्ति को फिर से ऋतु शुरू दोती है तथा 
बह तुखूत फिर गये धारण भी करती दै। ईस तरह 
रोगिणी की दुेलता दूर होने के वजाय ऋभशः बढ़ती दी 
जाती है। उसके शरीर के धातुओं का क्षय होना शुरू 
होता दे; जिसकी अस्तिम परिणति यह्ष्मा मे होती दे । 


नवासी 


या 


हययोी के छिये दसूनिका छड़ वयछ ध्याधि है। गर्भा- 
कल्या में तरद-तरहू फा अधियम।, 
ह्सर फे जाद परिचर्या को फ्री, उप- 
५ पव तह वियास ने करूत, रजधका दोने के पुर दी 
कर से पकिय दास जाए कोरणा से जापु कुपित दो 
ध्वों हे जोर शरार मे साध, फिर यज््या हो उर्पपा' 
ग 3। जान #8 शिया में इस रोग हा प्राय: ) है 
लग (सो से उसने समा मो आप होते ठगी दै। प्रा 
कै बह जे 4 (६७ मत, शॉहारक प्ररजम कॉ संभीवं 
बल छत, जत्वीन्-वकर गेंदू में उस परीष्ड है थी नं 
छखी, वर-वोह गल पान जादि आरमो से हिआआ 


६4, «7 ई ३ + 


क् 
१34 
के आज, आग व जद कदर कैच हू जीता ८ 


२ इ हा सबका जाएईचो हाँंक हो थी अब दी।वा दे। 


१8३ १ 
है. «है, नदिया मे, हारी, वीणा आाई बी 


| ०४ + 


५ 8. ई है ं ् | 


यश्ष्मां का प्रसार 


की प्रसूतिका में पेट की किसी प्रकार की शिक्रायत नहीं 
रहती। दूसरे प्रकार की प्रसूतिका में पेट की गड़बड़ी ही 
प्रधान उपसर्ग होती दे । पेह में वायु होना, पेढ भारी 
द्दोना, पेठ बोलना, पतली टट्टी, अरुचि; ख्राँसी, ज्वर, 
शरीर की शुप्फता आदि इसके लक्षण देैँ। पहछे प्रकार 
की प्रसूतिका से फेफड़े ओर दुसरे प्रकार को प्रसूतिका से 
पेठ की यद्ष्मा होती है। पेट की यध्सा से रोगिणी की 
तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती दे। पढदुके उसके सर्वाज्ध में 
शोथ उत्पन्न होता है फिर खाँसी, बुसार आदि अन्य 


० ७ 


उपसर्ग दिखायी देते हैं 


हा 


प्‌ 
चिकित्सा 


कि हे ल्‍ 
2। दित्सा-काय एक मद॒त्व पृण उत्तरदायित्व की 
ऊाय है। दृत पर जीवन-मरण का संचार रंदता 

दे । या तो ढर बात में मनुप्या को अपनी सीमित शर्कि के 
फतग जिवशला रहूती दें और जद उसदी बुद्धि वा ककपना 
सदी पहुंच सदतों, व्दों उसकी सचत साचता, इगोग जीर 
बत्खाड़ से थी सफदवा कोर्सा दूग देट जाती दें, बढ़ी उसे 
अपसे से वड़ा ४8 इसरो सकि के घामने, जिसे दम सार्य 
बीन इदवी 6, 2 ४ जाता पड़ता :ै। ४क्विस फिर मीं 

बातड का बी अदस्व 6 । युग-युत श्ष दसझी अतुर्त 
बेब वि ने उजादाों वैन रदुस्यों पर आाद़ाकपात दिया 
डे जा जनाीये # विभिर्तय गढ़ा-मीकिरद मे दवारी धाड़ 
से जदव ६ थे आर #दाशब- बात को जहां वे सर्द | 
सदी क्‍5 हतिई बयाली दे। वदानर्दं इसके दवींदिय 
वीक नें व व जा दो दीवार लड़ा ८4, वहाँ वर्दा इसे 
ब बे के है बधाई 57 आह इसे री दिया। देह हर 


हब 


चिकित्सा 


इसने जीने की अपनी सुख-सुविधाओं के लिये प्रभूत परि- 
श्रम जिया है। 
चिकित्सा-प्रणालियाँ भी मानव की उसी चेंष्टा का 
परिणास <द। पदु-पद पर भजुष्यों को नाना रोगों से 
आक्रात होना पडता दे, अगर उनके प्रतिकार का उपाय 
नहीं किया जाता, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 
इस दुनिया की कौन-सी दशा द्वोती। जगमश्नियता ने 
दुनिया की सिफ सृष्टि दी नहीं की, मलुप्यों फे सुख-विधान 
को सारी सामप्रियाँ भी वनायीं--भूख दी, तो अन्न उप- 
जाये, आँखें दी तो शोभा सिस्‍जी, इसी तरद्द रोगों का 
दल भेजा तो इनफे अतिविधान के लिये ओऔपधियाँ उप- 
जायीं। उन ओऔपधियों के उपयोग के छिये मानव को 
आवश्यक योग्यता भी प्रदान की। और, सचमुच ही 
आज मानव इस दिशा में बहुत दूर तक अग्रसर हो 
चुका दे । 
आधुनिक युग में सभी दिशाओं में मानव-समाज की 
आशातीत उन्नति हुईं है। जब तक छापे की करों का 
आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक ज्ञानाजजन की अशेप 
कठिनाइया थीं । जवानी ज्ञान और शिक्षा दी जाती थी, 
जिससे बहुत समय बहुत-सी महत्पूर्ण बातें किसी अक्षय- 
जवान भंडार की सपत्ति न दोकर खो भी जाती थीं। 
पुस्तक-प्रकाशन की सुबिधा से अब वह शिकायत न रही । 
तिदावने 


घिक्कित्सा 


शारत्रोक्त औपधियों का इल्केय करके प्रन्थ का फेवर 
बढ़ाने के सिवाय विशेष छाम की संभावना नहीं। 

सबसे पहले सूचना की वात छी जाय । यक्ष्मा रोगियों 
का यह दुर्भाग्य दे कि सूचना के समय रोग की परदचान 
ही नहीं हो पाती । वर्योकि साधारणतया रोग फे सृत्रपात 
के समय लक्षण ऐसे होते दे, जिन से यक्ष्मा जेंसी कठिन 
व्याधि की आशंका छोगों के सन में पदा नहीं होती। 
कोई-कोई अगर ज्यादा सतकता से भी काम छेते है, तो 
भी कोई फछ नहीं होता । बयोफि प्रारभिक कार में छोग 
एछोपेथिक चिकित्सा की शरण छिया करते हँ। छाती 
और थूक की बंन्ञानिक परीक्षा की जाती दे । लेकिन रोग 
की सूचना के समय थूक था छाती में ऐसे किसी लक्षण 
का पता नहीं चछता कि यद्मा की ठीक-ठीक पहचान 
हो । इस तरह और-और रोगों की चिकित्सा में रोग 
बढ़ जाता है और धीरे-धीरे छा-इछाज हो उठता है। 
इसलिये विज्ञ चिकित्सकों को रोग की सूचना में ही 
अधिक सावधानता से काम लेना चाहिये। नाड़ी के पार- 
ख्लियों के लिये, जो इस विपय के अनुभवी होते है, रोग 
को ठीक-ठीक पहचान कर छेना कठिन नहीं होता । भार- 
तीय चाड़ी-विज्ञान इतना वैज्ञानिक और प्रामाणिक है कि 
ध्यान देने वालों से चुऊ हो दो नहीं सकती, वशर्ते कि 
नाड़ी ज्ञान का वह अनुभवी भी हो। जो भी दो, इस 

; पाने 


यज््मा 


विधा पर दस आगे विशेष रूप से प्रफाश डालेंगे। यह 
ने को अभिषाय यदू दे कि रोग के सूभपात में थो 
तेज प्रकट दी, उन्हें भठी तरद देखे फिर चिकित्सा की 
ब्यवभ्या फर। 
नी दम हुद्ठ ऐसे लक्षणों का उक्लेश् करते हैं, भो 
पहुमा को सूचना में अनिवार्य रूप से दिखायी देते &ू। 
भतत, धीर-धीर शरोर का सूसते जासा, बीच-बीच में 
ईवाह, काम करने हो जी ने चादना, कोष्ठबद्धता भूख 
न देतना, बददजमी, दाती, पीठ और पर में ब्द अनु 
भव दाना, दुपदता, रसदीनता, सुबद थी ड़ी-बोड़ी साँसी 
दीना, बाढ़ों की सूतन, शरीर के बजन ही लगावा! 
#मी, बह के साथ गान के दींदे दिखायी दुना। सुवद 
इहीभी।वक बाप से वी ताप दा कप दो जाता आदि । 
हू हद जरूरी नदी द्विये सार ढी ददाण एड. सीच 
५४4 दीं | ते वा दा के ददा'गी को दूर हर दोगे 
ली व कहता बाडियव। बाद राता का शरीर अदधाशण 
हि वी वाता दी भीर दशक साथ उपरोक्त उपरगों भें 
के हप्राादी भो जद दा ता निब्नोचछ बोत में से द्विती दर 


है वखि छोड विवंधिद छा से सबने धरना चादिवे:--+ 


चिक्त्छि 


में पीस छे और रही के पत्ते में छपेद फर घान फे ढेर में 
तीन दिनों तक गाड़ फर रख दे। इसके बाद उसे 
निकाल कर बकरी के दूध मे पीस कर दो-दो र्तियों की 
गोलियों बनावे और अवस्थानुसार अश्वगधा चुर्ण, घी 
और शहद, वंशलोचन चूर्ण या आँपले फे रस के साथ 
सेवन करे | 

आदित्य रस--१ दिस्सा पारा भरम, १ हिस्सा 
मुक्ताभस्म, १ हिस्सा सोना सस्म और १ हिस्सा ताँवा 
भस्म घिचकुमार के रस भे पीस कर दो-दो रत्तियों की 
गोलियाँ बना कर १ तोला अद्रख का रस, शहद और 
चीनी के साथ पीस कर सेवन करना चादिये। 


शिलाजीत---छौद शिलाजीत ९ तोला, बंग भस्म 
१ तोछा, स्वर्ण भस्म १९ तोछा, कली १ तोला, इन सब 
को पान, सेंबर की जड़, आँवला, भूछुसंडी, शतावर और 
कच्ची हलदी के रस मे पीस कर चार-चार रत्तियों की 
सोछियाँ घना कर घी और शहद के साथ सेवन 
करना चाहिये । 


व्यवनग्राशु--अगर रोगी कमजोरी बोध करता 

हो, थोड़े द्वी अम से दॉफ उठता द्वो, दस फूलता हो, दाथ- 
पाँव और णांखों मे जलन होती दो, तो थोड़े शब्द के 
७ सन्तानबे 


या 


वाद जावे लोहा च्यवनवाश उसे संध्या-सभर सेवन 
शत चांद । 

द्क्षारिप्ट--मी अन्‍स्या विशेष में बड़ा छाम्र- 
तक मिद्धद्वाता दे । 

दमा घुव- अगर रोगी का शरीर दुतर्माव 
| क्षव था ठोता टा, तो प्रति दिये तीसरे पहर थोई-ईी 
सन रब के साथ आधे तोड़ा सेवस कराना वेड़ा उपाय 
2 आकलन छक लात ल्याच में रखती चादिये कि रोगी का 
पाचन शा विगड़ी दे न दो। सनायुओं की दुनलता 
तो बड़ बहुत उपद्वारी दे । 


चिकित्सा 


जरूरी है। उसकी खिड़कियाँ बड़ी होनी चाहिये, जिनसे 
धूप और हवा का सदा प्रवेश होता रहे । धृप से रोग के 
फीटाणुओं का नाश होता दे ओर शुद्ध हवा तो जीवन 
दी है। रोगी के कपदे-लत्ते साफ-सुथरे हों, विदछावन भी 
गदे न हों। प्रति दिन कपडों और विज्लाचन को धूप मे 
देने की व्यवस्था होनी चाहिये। आहार-विदह्र से भरी 
ऐसी दी सत्ता की जरूरत दै। रोगी की भोजन- 
सामग्री सादी और लघुपाक द्वो, किंतु उन सामभ्रियों में 
शरीर फे पोपकत्तत्व मौजूद हो, जिनसे शरीर का क्षय 
दूर, पुष्ट-साधन और शक्ति की वृद्धि हो । खाने की चीजें 
बाजार की हर्गिज़ न हों, क्‍योंकि वे कृत्रिम हुआ करती 
है ओर वहत-सी हानिकारक वस्तुएँ उनमे मिलछायी जाती 
हैं। चरटपढा, तीता, कड़वा भोजन वाद देना चाहिये। 
दरी-भरी शाक-सब्जियाँ, चकी का आटा, ढेंकी का चाबरूू 
रोगी के लिये ज्यादा उपादेय दे । फछ-मूछ, चशर्ते कि चे 
ताजे हों, फायदेमंद हैँ । दूध रोगी को वर देता है, लेकिन 
ऐसे गौओं का दूध नहीं जो सिर्फ माड़ और भूसे पर 
जीवन-घारण करती हँ। हरी घास चरनेवाली गाय के 
वृध में पोषक-तत्व की मात्रा ज्यादा रहती है। शाक से 
मसाला अधिक न डाला जाय, न तेल-घी के सात्रा ही 
अधिक हो। बाजार के घी-तेल का व्यवहार छाभ के 
चदके हानि दी अधिक करता है, क्योंकि वह शुद्ध नहीं 


चिकित्सा 


शरीर उसके उपयोगी उपादानों को अपने योग्य नहीं चना 
सकता। इसलिये ऐसे द्वी खाद्य द्वव्यों का वन्दोचस्त 
किया जाय, जो लघुपाफ़ हो, साथ ही पुष्टिकर भी। 
दुश्चिन्ताओं का भी क्षय में सासा हाथ रहता है, उसलिये 
उससे रोगी को बचाना चाहिये कि उसका मन भावना 
के विकार से दूर हो | त्रद्यचये पाछम अनिवार्य है। इसके 
बाद आवश्यक दवाओं का सेवन। इन नियमों के पालन 
से शीघ्रातिशीघ्र क्षय दूर द्दोता है । 

वुसरी वात है क्षुवावृद्धि का उपाय करना। यक्ष्मा 
में अरुचि, अप्नरिमाथ, अजीर्ण आदि आवश्यक से उपसर्ग 
है। रोगी की क्षुधाहीनता उसकी दुर्वहता और क्षय का 
प्रधान कारण है| इसके लिये चित्त की प्रसन्‍नता, विश्नासः 
दुश्चित्ता त्याग, रुचिकर लघ॒ुपाक भोजन अहण और 
अम्मि वृद्धि की उपयुक्त दवाओं के नियमित रूप से सेवन 
की आवश्यकता दै। 

तीसरी वात दे शुक्क्षय का रोकना । कहना वाहुल्य 
है कि शुक्र ही सानव शरीर की सबसे मूल्यचान वस्तु दे । 
शुक्र से ही शरीर की शक्ति, कान्ति और क्रियाशीलूचा 
बनी रहतो है। शरीर के सात धातुओं मे शुक्र का स्थान , 
उच्चतम दे। शुक्रक्षय से शरीर के अजय घातुओं का 
क्रम से क्षय होता है और वद शरीर के क्षय का कारण 
होता है। इसलिये शुक्रक्षय जिसमे न हो, निरन्तर ऐसी 

एकसी ती” 


चिकित्सा 


शरीर उसके उपयोगी उपादानों को अपने योग्य नदीं बना 

सकता। इसलिये ऐसे द्वी खाद्य द्वव्यों का वन्‍्दोवस्त 

किया जाय, जो लूघुपाक दो, साथ दी पुष्रिकर भी। 

ठुश्विस्ताओं का भी क्षय मे खासा हाथ रहता दे, इसलिये 

उससे रोगी को वचाना चाहिये कि उसका सन भावना 

फे विकार से दूर हो । त्रद्माचय पान अनिवार्य है। इसके 
द्‌ आवश्यक दवाओं का सेवन | इन नियमों के पालन 

शीत्रातिशीत्र क्षय दूर होता है | 

दूसरी बात है क्षधावृद्धि का उपाय करना। यह्ष्मा 

अरुचि, अपग्निमाय, अजी्ण आदि आवश्यक से उपसर्ग 
। रोगी की क्षुघाहीनता उसकी दुर्वेछता और क्षय का 

घान कारण दै | इसके लिये चित्त की प्रसन्‍नता, विश्राम, 

थिल्ता त्याग, रुचिकर रूघुपाक भोजन भ्रहण ओर 
प्रिवृद्धिकी उपयुक्त दवाओं के नियमित रूप से सेवन 
गी आवश्यकता है। 

तीसरी वात दे शुक्रक्षय का रोकना । कहना वाहुल्य 

कि शुक्र द्वी मानव शरीर की सबसे मृल्यवान वस्तु दे । 

कर से ही शरीर की शक्ति, कान्ति और क्रियाशीछूता 

नी रहती है। शरीर के सात घातुओ मे शुक्र का स्थान , 
खतम है । शुक्रक्षय से शरीर के अन्य धातुओं का 

मम से क्षय होता है और वह शरीर के क्षय का कारण 

गैता हैं। इसलिये शुक्रश्षय जिसमे न हो, निरन्चर ऐसी 

एकस्ी तो 


चिकित्सा 


उपयोग भी लाभदायक सिद्ध होता दै। इसके सिवाय 
विज्ञ चिकित्सक फो अवस्था के अनुसार व्यवस्था करनी 
चाहिये। जो आसव या अरिप्ट रोगी के लिये अधिक 
उपकारी दो, उन्‍्दीं का व्यवद्वार कराना चाहिये। 


यक्ष्मा में क्षय फा प्रधान कारण वायु है। शोपज 
यक्ष्मा में घायु इतनी प्रवछ होती दे कि रोगी को अनति- 
काल में ही खुखाकर कॉटा वना देती है। इसलिये वायु 
प्रशयन फा उपाय अवछंवन करना द्वी क्षय की सुचि- 
कित्सा दै। आयुर्वेद के अनुसार शोप-निवारण और 
वायु प्रशमन का सबसे अच्छा उपाय घृत-पान है। 


घृव पान विधि--शोपज रोग के प्रतिकार के लिये 


मेंस के घी से गाय का घी अधिक उपकार पहुँचाता है। 
भेंस का घी अधिकतर पित्तनाशक दे और गाय का घी बायु 
ओर पित्त, दोनों का नाशक दे । घी के साथ मास-मछली 
नहीं खानी चाहिये | इससे अज्बीणेता एव तज्जनित अनेक 
हानिकारक उपसर्ग उपस्थित होते दें। घी के वने भोजन 
के बाद तुरत पानो पीना द्वानिकारक दै। घी पीने के बाद 
कड़वा, तीता ओर खट्टा भी वाद देना चहिये, क्योंकि 
इससे भी अजीर्णता बढ़दी है । बकरी का घी सबसे उत्तम 
है, इससे पेट खराब होने की आशंका नहीं रहती | बढ्‌- 
रामय से पीड़ित होने वाले क्षयरोगी को बकरी का घी दी 
एकसौ 


ह य्ज्मा 


ऊ 


ही चड़ा दोनी चादिये। रोगी को अद्धाचर्य के नियमों का 
कडठव करना बादिये, मन से किसी तरह का विकार में 
खाने रनों चादिये। इसके लिये काम की चिन्ता, र॥ी 
शाम, [दी सम, पुरी बात-चीत, कामोदीपफ पछाड़ 
नये वधना चादिये । 

चीयी यात रोग की सुचिकित्सा है, जो किसी गिषुण 
वत्रक द्ाश दी दो सकती | । 


चिकित्सा 


उपयोग भी छाभदायक सिद्ध द्वोता है। इसके सिवाय 
विज्ञ चिकित्सक फो अवस्था के अनुसार व्यवस्था करनी 
चाहिये। जो आसव या अरिप्द रोगी फे लिये अधिक 
उपकारी हों, उन्हीं का व्यवद्दार कराना चाढिये। 


यह्त्मा में क्षय फा प्रधान कारण वायु है। शोपज 
यद्ष्मा में घायु इतनी प्रथछ होती है कि रोगी को अनति- 
काछ में दी सुखाकर काटा चना देती द। इसछिये वायु 
प्रशयन का उपाय अवंबन करना द्वी क्षय की सुचि- 
कित्सा है। आयुर्वेद फे अनुसार शोप-निवारण और 
वायु प्रशमन का सबसे अच्छा उपाय धृत-पान है । 


घुत पान विधि--शोपज रोग के प्रतिकार के लिये 


भेंस के घी से गाय का घी अधिक उपकार पहुँचाता दै। 
भेंस का थी अधिकतर पित्तवाशक है और गाय का घी वायु 
और, पित्त, दोनों का नाशक दे । घी फे साथ मास-मछुली 
नहीं खानी चाहिये | इससे अज्यीणंता एवं तज्जनित अनेऊ 
हानिकारक उपसगे उपस्थित होते हँ। घी के बने भोजन 
के बाद तुरत पानी पीना द्वानिकारक है । घी पीने के बाद 
कड़वा, तीता और खट्टा भी वाद देना चहिये, क्योंकि 
इससे भी अजीणता बढ़दी दे | बकरी का घी सबसे उत्तम 
है, इससे पेट खराब होने की आशंका नहीं रहती। उद- 
रामय से पीड़ित होने वाले क्षयरोगी को बकरी का घी दी 

एकसौ पाच 


या 


या 48 उपहार इसतवा दे। अश्यंधा, जर्जुन आदि औोप- 
(पं ह साथ परी को बुध जमाकर उसका भी बा 
उन से और भी परहादी सिद्ध दोता है । 


सावन विदिस्गा-- झ्रीर-्पावेशिक विधि है 
अवतार ायच योग जैसी यद्मा को धाल्य कोई 
वसा महा) दातानपिन्न रसायन प्रयोग से भी ईर्ज 
फे४ड़ जेवर पाला तोता 3ै। 


चिकित्सा 


आखुर्वेदीय केलसियम-सुक्ता, चुन्नी, मूँगा शुक्ति, 
अवरख, हीरा श्र, हरताल, शिलाजीत, रसाजन, वश- 
छोचन, सोना, चाँदी, छोहा, पीतल, काँसा, सीसा, जस्ता 
आदि धातु भस्म, दूध घी और दही के छींटे देकर खाने 
से यद्ष्मा शीघ्र दूर दोता दै। प्रमेहजनित क्षय में धंग भस्म, 
चिलछोस क्षयज शोप में मुक्ता, लोहा और अम्नभस्म, क्रृतज 
शोप में दरता७छ और रसभस्म, रक्तशूल्यताजनित शोष 
में लोहभस्म और सब प्रफार के शोप में स्वर्ण भस्म प्रयोग 
फरना चादिये। इन फेलसियमों का बहुत बार प्रयोग 
किया गया है और आशातोत उपकार पाया गया है। 

जो शोपष व्यायाम फे कारण उत्पन्न होता दे, उसके 
लिये रोगी को घी, दूध सेवन कराना चाहिये । राजमृगाक 
रस, एलादि गुठिका आदि का प्रयोग करना छाभ- 
दायक है। 

ब्ुक्रक्षय जनित श्लोप में घृत पान कराना 

चाहिये। अगर घुखार न रहता हो, तो च्यवनप्राश, 
अम्रतग्राश आदि उपकारी होता है। और यदि घुख्ार 
बना रहता हो, तो बूहत्‌ बंगेश्वर, अधप्निरस, वृहत बात- 
चिंतामणि प्रभ्नति से छाभ होता है। बृहत चंद्नादि तेल 
और मध्यम नारायण तेल क्षयनाशक दे । 


एकसी सात 


स्ज्मा 


पहटन सनित शो में थी, दूध का प्रयोग उपा- 
६4 है। रोगो को आराम मिझना चाठिये। दिन में सोना 
गद्य ह सिद्ध दोता दे । 


आहन शोप में रखराज रस, वातर्शितागणि 
, धधपधप्राश जादि सेवन कराना चाहियें। रोगी 
हो डाड़ुध चधाना ओर प्रसत्ष हरते दी चेष्ठा कएतां 
गचव ई | 

धअधिसयास जिस सक्षम में सह, चुंगपाव आि 
तने ्वकया #&नी चादिये। पदुदी अवस्था में रोगी 
हा दा छत वी तोकवा चाहिये, अरछूएत होंगे पु सि॥ 
लिए खान ते काम चढ वायधा। जभगे चढ $#₹ सॉर्न 
हो वयदध्यी आवश्यक दे। उंदीमद, गुरूष आदि हों 
इसी थे ३ वाड़ कह देसी पानी ते लिए चाचा उमा हैं! 
(मं को सदा पानी बीत के छिद च्दी दवा पादिवं। 
ईविया और शादि # खाब दवा गया वावी होम 
48 दावा ड। दुराछुद बंद मदन ते इडेश्ामं 
का सीख बता १3. दाने के पद दास के दिये पई: 


न, दे थी व्वचधध्यादा, वे अच्छा दी | 


चिडित्सा 


शहूद्‌ और पान के रख के साथ सर्वाकू सुन्दर रस का 
सेचन कराना बड़ा उपकारी होता है । 


न्यूम़ोनिया जात यक्ष्मा-न्यूमोनिया में छुछ दिन 
तक मसहामगाक रस सेवन कराने से यद्मा फा आक्रमण 
नहीं हो सकता। न्यूमोनिया से होने वाली यद्ष्मा के 
रोगी को सवेरे पान फे रस और शहद फे साथ आदित्य 
रस या मद्दालक््मी-विलास, सीसरे पहर जेठोमद घूर्ण या 
चासक पत्ते फे रस और शहद फे साथ वसततिरूक रस, 
साँझ को शहद के साथ #ग्यादि चूणे सेवन कराना 
चाहिये। दोनों बेला भोजन के बाद ठढे पानी के साथ' 
द्शमूछारि्ट पिछाना उपादेय दै। 
पुराने घी या चदनादि तेछ की माहिस से बड़ा- 
लाभ होता दै। ताजे फल के रस से रोगी का असीम 
उपकार होता है। रोगी फे रहने का घर खुछा और साफ- 
सुथरा होना चाहिये। सर्द घर; घुआं और घूछ से शक्ति- 
भर परहेज करना चाहिये। ऋतु-परिवर्तन के समय रोगी 
की देख-भाऊ में बहुत अधिक सत्ता रखनी चाहिये । 
स्यूमोनिया से जजेर द्वो जाने पर फेफड़े को ही यक्ष्मा 
द्योती है । 
प्लूरिसी जात यह्मा-ल्वे अरसे से इस रोग से 
पीड़ित रहने पर ओर अनियम होने से यद्मा की उत्पत्ति 
एकसौ 


गाठी-पिज्ञान 


गौर से उनका विश्लेषण करते रहे है, उन्हें ही नाड़ियों 
की प्राकृत गति का ज्ञान रहता है और वे कठिन से कठिन 
रोग के सम्बन्ध में नाडी की चाल से उचित निष्कर्ष पर 
आसानी से पहुँच सकते हू । 


यद्मा के आक्रमण के विपय में प्रसंगवश हम कई वार 
कह चुके दे कि शुरू में इस रोग की पहचान मुश्किल से 
हो हो सकती है। वास्तव में यह यक्ष्मा रोगियों का 
दुर्भाग्य है कि उनका रोग तव समझा जा सकता है, जब 
चह पहली अवस्था को पार कर जाता दे। लेकिन आयु- 
बेंदीय नाड़ी-ज्ञान में जिनकी पहुँच दे, वे सूचना में ही 
नाड़ी पकड़ कर यह बता सकते है कि रोगी पर यद्ष्मा का 
आक्रमण हो रहा दै। इस अध्याय में हम यक्ष्मा, उसकी 
विभिन्‍न अवस्थाओं मे नाडी की गति का संक्षिप्त बिच- 
रण देंगे । यदि इसके पहले नाडी-विज्ञान की चद्‌ साधा- 
रण बातें कद्द छे, तो शायद अनुचित या अनुपयुक्त न हो । 

वायु, पित्त और कफ के स्वरूप की जिन्हें जानकारी 
है, उन्हे ही नाड़ी-ज्ञान मे सफकता सिल्ल सकती है। एक 
ही नाड़ी में इन तीनों दोपों की तीन विभिन्‍न गति का 
अनुसान फिया जा सकता है । 

वायु की नाडी देढ़ी-मेढ़ी चलती है--जेसे सॉँप-विच्छ 
आदि । 

८ रर एकसौ जे 


ँ 


चमा 


कित को व भाविक संचि छोजा, गग़ुठा, चीचर साँप 
आए भव चचबल होनी दे । इसलिये पित की नाठी को 
छाव दुव हे चंचल दासी दे । 

२ दुख, मगुर, पाराफ़ा की तरदू कफ को चाठी हो 
वाह मूद जोर मं दोची है । 

हाय के दाहत और कीक वाए हाथ को चा॥ी 
बनीं तांबे । कलाई (अगुत मूठ ) क वात चर्मची, 
ले बना तौर जनासिका, इंच तीन अगुलियों से सावन 
वि बाद से चाड़ा को परीक्षा करता चाहिय। दूस 
बड़ वनों ने वाबु, मे बा ता बिल और अनाभित्तिरी 
के सो हवा वक गो त की चाच होगा दढे। पके तार 
हे के छह फिर जऔीई फि, दस बाद तीन वाह दुखी 
दि दध4य वाल है 

॥८ $ ले के अशुवाह जाया था गति बंदती-वढ़तां 
ते ६. हे ॥व ओर थीन हाड मे वायु; दारत और मी 
हो हल ओ दलित ताज उतने मे हक को जा री का रत 
४१४ ४ 

४ ईद साड़ी हा गति छी तक मा नहीं रढ 
«कर दचद्दलोे को आदर ३ दा है; ऋहाबर जादी का सीट 

हर कई छोर बट उवडह दा ला वीरय वेज और ३४४ 


+ाईइ कादर नजर असखिष हि माह हा हाँ #गकों 


नादी-विज्ञान है 

वायु और पित्त के विकार में तजनी और मसध्यमा 
अगुली फे बीच में नाड़ी की गति का अचुभव दोतता है। 
पित्त और कफ की कुपितावस्था से सध्यमा और अना- 
मिका के बीच नाडी को गति अनुभूत होती दै। और 
यदि सान्निपातिक अवस्था अर्थात्‌ तोनों द्वो दोष #छुपित 
हों तो तजनी, सध्यसा और अनामिका, इन तीनों ही 
अँगुलियों से नाडी की गति का अनुभव होता है । त्रिदोष 
में नाड़ी की चाल कभी वीमी ओर कभी तेज हुआ 
करती दै। 

नाड़ी देख कर ठीक-ठीक अवस्था का निणय सवेरे 
ही किया जा सकता है। इसीलिये प्रात.काल हद्वी नाडी 
देखने का सबसे उत्तम समय माना गया है | 

पथ-पर्यटन, परिश्रम या अन्य व्यायाम से थफे-माँदे, 
तुरत खाकर या स्नान करके आये हुए, तुरत तेल छंगाये 
हुए आदमियों की नाड़ी की गति स्वाभाविक नहीं रहती, 
इसलिये उनकी नाडी-परीक्षा उसी समय नहीं करनो 
चाहिये । नशीली बस्तु सेवन करने के बाद, मेधुन करते 
समय या मेथुन करने के बाद, रोते समय या रोने के बाद 
भी लाडी की गति कभी स्वाभाविक नहीं रहती । 

यहाँ हम यक्मा को विभिन्न अचस्था में नाड़ी को 
गति का परिचय दे रहे है। पुस्तक के दूसरे अध्याय में 
यक्ष्मा के जिन विभिस्न स्वरूपों का जिस तरह से हमसे 

एकसौ पद्रह 


पा 


ही धिव रपा है, उसी कम से नाड़ी ही भति का भी 
४! जिक्र दर वार तीचों जवस्वाओं जीर सव+ 
'इसद इपखगों वे चाड़ी को गि +सी रहती दें, दस हा भी 
5 करी , 
सावारण दब में भाठी ही गवि क्षीण और भर 
+ जी ह2। 
साई ते दीन डी सद्या मे वाटी की सजि सी ही 
मे 44 (बा हहया हे, वैसी किसा वॉक चंद वाबबर #ा। 


ववुनातव व वात यढ़ला मे थोड़ी की गति ब्चुक 


नाडी-पिशान 


रक्तपित्त की यद्मा मे नाडी की गति चंचछ होती हे 
और नाडी छूने में कडी मालम द्वोती दे | 

डिसमेपूसिया की यद्मा की नाड़ी मंद और क्षीण 
चलती है। 

बहुमूत्र जनित यक्ष्मा की नाड़ी कभी मंद ओर कभी 
दुतगतिशील होती है । 

ब्छड-प्रेसर से होने वाली यद्वमा में नाडी बडी तेज 
चलती हे। 

छाती के क्षत से होने वाली यद्ष्मा मे भी नाड़ी की 
गति बडी द्वुत होती है। 

शोप जनित यक्ष्मा में नाड़ी कीः गति ठेंढ़ी, क्षिप्र और 
अस्थिर हुआ करती दै। 

इसके अछावे दमा से होनेवाली यक्ष्मा मे नाडी की 
गति कठिन तथा चंचढछ वेगयुक्त, क्रानिक त्रोंकाइटिस वाली 
में द्रुत, स्थूछ ओर गभीर, ग्रथि बाली मे ुत और भारा- 
क्रात, गंडमाला वाढी मे चचलछ, अपची वाली में तेज 
हुआ करती दे । 

अग-प्रत्यंग की यद्ष्मा में भी नाड़ी की गति का 
स्वरूप और प्रकृति भिन्न-भिन्न हुआ करती है। इसलिये 
यहाँ उसका उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। 

अजनुलोम और विछोम क्षय मे नाड़ी की गति क्रम से 
बक्र और तीत्र तथा अस्थिर और चचल होती है । 

एकसौ 


यप्मा 
ये मो यद्मा में साड़ी की गति सदा चंचत रदा 
“४ व, | 
ह मि | सार 
कर को पडा में चाड़ी मृदु, मंद जोर गभी 
ह 
$ तर १| 
ह हे कह: । 
ने [4 को पढया मे चाठी को गति दंढ़ी और व 
गा १; 


नाडो-विज्ञान 


गुष्म प्रदेश की यद्ष्मा मे नाड़ी की गति तीन्र और वक 
दोदी दै। 

स्त्रियों मे प्रसूतिका से यक्ष्मा का आकम्रण अधिक होता 
है। प्रसूतिका जनित यश्ष्मा के दो प्रकार हँ--पेट की यश्ष्मा 
और फेफड़े की यध्ष्मा । दोनों में नाडी की गति भी भिन्न 
हुआ करती दै। पेढ की यद्ष्मा मे नाड़ी मृदु तथा दुर्वल 
गतिशील हुआ करती है और फेफड़े की यध्ष्मा मे उसकी 
गति चचल होतो है। 


प्रथमावस्था के उपसर्ग और नाडी की याति 


यक्ष्मा मे यदि वायु की प्रधानता हो, तो नाड़ी की गति 
सूक्ष्म, मल्‍द और स्थिर होती है। ऐसी अवस्था में वायु 
का बेग बढ़ जाने पर नाडी की चार तीत्र, वक्त ओर स्थूछ 
हो जाती दे । 

पित्त की प्रधघानता होने पर नाड़ी की प्रकृति कठिन 
और चंचल तथा गति तीत्र हुआ करती है। 

यदि यक्ष्मा मे कफ की प्रधानता हो और रोगी को 
ज्बर भी हो, तो नाडी का स्वभाव शीतलछ, गंभीर और 
स्थूछ तथा गति मदु और मन्द होती है | 

रक्तपात में नाड़ी मद और टेढ़ी चलती दै। 

वमन में नाड़ी की' गति खोयी-खोयी-सी हुआ ' 
करती है। 


एकसौ उन्तोस 


नाष्ठी-विज्ञान 


मिनट में ६० बार तक होता है। ऐसी दशा में रोस 
टघ्थिर फरने में फठिनाई नहीं होती | 


मध्य अवस्था और चाड़ी की गति 


इस अवस्था में नाड़ी का स्पंदून एफ मिनट में १०० 
से १४० वार तक होता दे। इसका कारण यहद्द है कि 
पहली अवस्था पार करने में कुछ दिन निकल जाते हैं 
ओर उस अचधि तक में रोगी की जीवन-शक्ति का प्रति 
दिन हास दोता रहता है और यह हास काफी परिसाण 
तक पहुँच जाता दे । इसी कारण नाड़ी की गति अत्यन्त 
तेज रहा करती है। अफ्सर देखा जाता दे कि रोगी 
को स्ेरे बुखार का ताप नहीं रहता। लेकिन तो भी 
रोगी को नाड़ी इतनी तीम्र चछती पायी जाती है, जेसे 
उसे जोरों का ज्वर आ गया हो । वास्तव में तो रोगी 
की अवस्था फे अनुसार ही नाड़ी की गति होनी चाहिये। 
कितु यक्ष्मा का यह एक विशिष्ट लक्षण है कि रोगी जब" 
अत्यस्त कमजोर द्यो पडता है, तो भी उसकी नाड़ी सब 
ओर तीत्र गतिशीछ रहती है । 


शेष अवस्था ओर नाड़ी की गति 


इस अवस्था में नाडी की चचलता, तीव्रता और 
अस्थिरता बहुत अंशों में कम हो जाती दे, किंतु नाड़ी मे 
एकसी इक्कीस 


नाढ़ो-विज्ञान 


मिनद में ६० चार तक होता दै। ऐसी दशा में रोग 
स्थिर करने में फठिनाई नही होती । 


मध्य अवस्था और नाड़ी की यति 


इस अवस्था में नाडी का स्पदन एक सिनट में १०० 
से १४० बार त्क होता है। इसका कारण यह है कि 
पहली अचस्था पार करने में कुछ दिन निकल जाते हैं 
आर उस अ्रवधि तक में रोगी की जीवन-शक्ति का प्रति 
दिन हास द्वोता रहता है और यह ह्वास काफी परिमाण 
तक पहुँच जाता है। इसी कारण नाड़ी की गति अत्यल्त 
तेज रहा करती है। अक्सर देखा जाता है कि रोगी 
को सबेरे बुखार का ताप नहीं रहता। लेकिन तो भी 
रोगी की नाड़ी इतनी तीघ्र चछती पायी जाती दै, जेसे 
उसे जोरों का ज्वर आ गया दो । वास्तव में तो रोगी 
की अवस्था के अनुसार द्वी नाड़ी की गति होनी चाहिये। 
फिंतु यक्ष्मा का यह एक विशिष्ट क्षण है कि रोगी जब 
अत्यन्त कमजोर हो पडता है, तो भी उसकी नाड़ी सबक 
ओर तीत्र गतिशील रहती हैं । 


शेप अवस्था और नाड़ी की यति 


इस अवस्था में नाड़ी की चचलता, तीत्रता और 
अस्थिरता बहुत अंशों में कम हो जाती हे, किंतु चाड़ी में 
एकसौ इकौस 


क 


हि 


८ 
हक 2 
आयुर्वेद का त्रिदोप-विज्ञान 

[ इस अध्याय में अ्सत्न गत आयुर्वेद के बात, पित्त, कफ और 
हृदय-फ्रिफज़ा आदि अग्जों का विवस्ण फर देवा अनुचित ने होगा 
क्योकि फेफड़ों से यत्मा बोमारी का बिशेप सम्मन्ध है। यध्ष्ता तो 
फेफड़ा की द्वी बीमारी है और त्रिदोष तत्वपर आयुर्वेद के सिद्धान्त 
अवलम्बित हैँ अतएव यहां उपरोक्त विपयों पर सक्षिप्त विवरण लिखा 
जाता है ।] 


झुपु्द का वरिदोप-विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण विषय 
है । इसका क्षान सर्व साधारण को समझ छेना 
आवश्यक दे। संपूर्ण संसार पश्चतत्वमय हैं। ओर पंच- 
तत्वों के गुण, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध भी सर्वत्र दीख 
पड़ते हैँ । पथ्चतत्व शब्दादि तन्‍्सावाओं से और तस्मान्ना 
अद्दकार से एवं अहंकार प्रकृति से उत्पन्न दोते दे । वास्तव 
में ये सब प्रकृति फे काय्य रूप हैं। प्रकृति सत्य, रज, तम 
इन तीन गुणों वाढी दै। ये तीन गुण ही रूपान्तर से 
तीन दोप कह्दाते दे। यहाँ पर च्िदोष ज्ञान सम्बन्धी 
विवेचन दिया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान में त्रिदोप- 

एक्सी तेइस 


८ 
लि] हो न्न्‌ 
आयुवद का तजिदोपए-पिज्ञान 

[ इस अध्याय भे प्रसप्न गत आयुर्वेद के बात, पित्त, फप्र और 
हृदय-फेफड़ा आदि अद्गयों का विवरण कर देना अनुचित न द्वोसा 
क्योकि फेफड़ों से यक्ष्मा बोमारी का विशेष सम्बन्ध दे। यद्मा तो 
फेफड़ा को ही बोमारी है और प्रिदोप तत्वपर आयुर्वेद के सिद्धान्त 
अचलम्बित है अतएव यहां उपरोक्त विपगों पर सक्षिप्त विवरण छिपा 
जाता है ॥] 


आर का त्रिदोप-विज्ञान वडा सहत्वपूर्ण विषय 
है। इसका ज्ञान सब साधारण को समझ छेना 
आवश्यक है। संपूर्ण संसार पर्यत्तत्वमय दै। ओर पंच- 
तल्यो के गुण, शब्द, सपशे, रूप, रस, गनन्‍्ध भी सर्वत्र दीख 
पड़ते हैं । पथ्चतत्व शब्दादि तस्मात्राओ से और तस्मान्रा 
अहकार से एवं अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैँ | वास्तव 
में ये सब प्रकृति के काय्य रूप है। प्रद्धति सत्व, रज, तम 
इन तीन गुर्णो वाली है । , ये तीन गुण ही रूपान्तर से 
तीन दोप कद्दाते है। यहाँ पर त्रिदोप क्षान सम्बन्धी 
विवेचन दिया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान में त्रिदोप- 

एक्सी तेइस 


बिद्दोप-विज्ञान 


श्र 2 हूँ जा] छा 
फे काय्य हैं। पाश्चात्य मत में इसे इनट्लेफेशन' ([7- 
६४/०)९०४७॥) कहां गया है । महर्षि चरक कहते है--- 


चायुस्तन्त्र यब्त्रधरः प्राणोदान समान व्याना- 
* पाम्‌ प्रवतक इवेष्टाना सुचावचानां, नियन्‍्ता प्रणेता 
च मनसः सर्वेन्द्रियाणामु द्योतकः सर्वोन्द्रियाणामभि- 
चोदा । 
“ च० सू० आअ० १२ 

अर्थात्‌ वायु शरीर फे सब आशय, और यच्तों को 
बारण करता है, इन की क्रियाओं को चलाता है, इस 
वायु के प्राण, उदान आदि पाच स्वरूप हैं, हृदय, कण्ठ, 
डद्र, स्वक और गुद्य आदि स्थानों मे इन के कार्यर्ण प्रथक्‌ 
प्रथक स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। वायु ही बड़ी और छोटी 
सब क्रियाओं का प्रवतंक है, एव सन की वृत्तिओं फा 
निर्माणकर्त्ता तथा चालक है| वायु सब इन्द्रियों मे जैतल्‍्य 
देने वाला है और शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध इन 
क्रियाओं का बहन करता दे इत्यादि। चरक के इस वचन 
को देख किस को न प्रतीत होगा कि पाश्चवात्य पण्डित 
छोग जिसे “नवेफोर्स” (००९७ १07०७) कहते हैँ, हमारे 
आवचार्य्ण, इस दुर््ेय वस्तु को “वायु” कहते हैं। पद चक्र 
ओर नाड़ी सण्डल पाश्चात्य शास्त्र का प्रसिद्ध लर्बंस सिस्टम 

एकसौ पर्च, 


परिदोप-विज्ञान 


द्रव्यों से चायु की शाल्ति होती दै। मूर्ख लोग समभत्ते हैं 
कि चायु फे गुण वर्णन स्व-फपोल कल्पना के फिन्तु थे 
तनिक विचार कर नहीं देखते हूँ कि विपरीत गुण द्र॒व्यों से 
जो चायु की शान्ति हो रही दे, फेवल इस बात से ही मह- 
पिंयों के दिव्य ज्ञान की सत्यता प्रमाणित दो रही दे । 

प्रकतिस्थ वायु के विषय पर स्पप्ठ कद्द के विक्धत वायु 
के विपय में चरक पुनः लिखते हैं -- 


“कुपितस्तुखलु शरीर नानाविधेविंकारे रुपत 
पति, वलवर्ण सुखायुपामुपधातम्य भवति, मनों व्याव्‌ 
तयति, सर्वेन्द्रियाप्युपहति” इत्यादि 


अर्थात्‌ कुपित वायु शरीर में आध्मान, घ्तम्स, रौध्षय 
आदि नाना विधि विकारों को उत्पन्न करता हे, मनुष्य 
का बल, वर्ण, सुख और आयु को नप्ट करता है। मन 
की विक्ृति उपजाता है | इन्द्रियों की शक्ति को नप्ठ करता 

है इत्यादि । 
इसी कारण पाश्चाद्य-शास्त्ष मे जिन रोगों को फेंक ए०घत 
408007#9, ४७४१ 099॥8७078, आदि नाम से निर्देश 
करते है, वेच्य छोग उन सब रोगों को वायु ही सममते है। 
और पाश्चाद्य मत मे जिस मनुष्य को !ए0०ए०घ४ ता ०5 
या प्र/४४४०७) कहते हूँ हम छोग उनको वात प्रकृति 
एकसी सताइस 


विदोप-विशान 


द्रव्यों से बायु की शान्ति होती है। मूर्ख छोग समभते है 
कि वायु के गुण वर्णन स्व-कपोल कल्पना है, किन्तु वे 
तनिक विचार कर नहीं देखते हैं कि विपरीत गुण द्व॒ब्यों से 
जो वायु की शान्ति दो रद्दी है, फेवलछ इस वात से द्वी मह- 
पियों के दिव्य ज्ञान की सत्यता प्रमाणित द्वो रही है । 

प्रकत्तिस्थ वायु फे विषय पर स्पष्ट कह्द के विक्षत्त वायु 
के विषय में चरक पुनः लिखते हैं - 


“कुपितस्तुखलु शरीर नानाविधैर्षिकारें रुपत 
पति, बलवर्ण सुखायुपामुपधातम्य भवति, मनो व्याव 
(5 तिं वे न्द्रियाण पहति” 4 
त्तयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहति” इत्यादि 


अर्थात्त कुपित वायु शरोर मे आष्मान, स्तम्भ, रोध्षय 
आदि नाना विधि विकारों को उत्पन्न करता है, मनुष्य 
का बल, वर्ण, सुख और आयु को नष्द करता है। मन 
की चिक्रृति उपजाता दै। इन्द्रियों की शक्ति को नप्ड करता 

है इत्यादि । 
इसी कारण पाश्वा्य-शाल््र में जिन रोगों को ऐश ए008 
00070, रिंटप06गव आदि नाम से निर्देश 
करते है, वैद्य छोग उन सब रोगों को वायु द्वी सममभतते हैं। 
और पाश्चाल्य मत मे जिस मनुष्य को [ए३/"ए०३8 शि7060 
या 798%०४०७) कहते हैँ हम लोग उनको बात प्रकृति 
एकसी सताइस 


विदोप-विज्ञान 


द्रब्यों से वायु की शाल्ति होती दै। मूर्ख छोग सममस्ते दे 
कि वायु के शुण वर्णन स्व-कपोल कल्पना है, किल्तु वे 
तनिक विचार कर नहीं देखते दे क्रि विपरीत गुण द्रब्यों से 
जो वायु की शान्ति हो रही है, फेवछ इस बात से ही मह- 
पियों के दिव्य ज्ञान की सत्यता प्रमाणित दो रही है। 

प्रकतिस्थ वायु फे विषय पर स्पष्ट कह के विक्ृषत वायु 
के विषय में चरक पुनः लिखते हैँ -- 


“कुपितस्तुखठु शरीर नानाविधेविंकारें रुपत 
पति, बलवर्ण सुखायुपामुपधातम्प भवति, मनो व्याव 
त्तयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहति” इत्यादि 


अर्थात्‌ कुपित वायु शरोर में आध्मान, स्तम्भ, रोध्य 
आदि नाना चिधि विकारों को उत्पन्न करता है, मनुष्य 
का बल, वर्ण, सुख और आयु को नप्ठ करता है। मन 
की विक्नत्ति उपजाता दै । इन्द्रियों की शक्ति को नष्ट करता 

है इत्यादि । 
इसी फारण पाश्वात्य-शाक्ष मे जिन रोगों को !ए७४०ए७ 
0990, ४४ए०४४॥6ए7६, आदि नाम से निर्देश 
करते दे, वैध छोग उन सब रोगों को वायु ही सममभत्े है। 
ओर पाश्यात्य मत में जिस सनुष्य को 'ए७७४०घ३ सिवा 
या 98०70०) कहते हें हम छोग उनको बात प्रकृति 

एकसौ तफ 


रा -ारए 


निदोप-पिश्ञान 


का विपाक, मन की तेजस्विता, हृष्टि फी उज्वछूता, और 
रक्त का उज्बछ लालवर्ण, ये द्वी तेज़ो गुण के प्रधान कार्य्य 
शरीर में है। इन कार्यों के मूल भूत तत्वों को अचार्य्ण 
छोगों ने अतील्द्रिय ज्ञान से प्रत्यक्ष कर लिया था। 
अब पाश्चात्य मत में इस को कोई एक अज्ञेय ( [०४६ 
एाप्वेपणाए्र एा०णी)६४7३४ ) संत्ताप देने वाला अतीन्द्रिय 
चस्तु कह के पुकारते दे। पाश्वाद्य विद्वान्‌ कहते ४ कि 
निरन्तर शरीर में जो धातु क्षय हो रहा दे, इसी धातु 
क्षय व धातु दाह से ( 0079959०४ ) अप्नि गुण उत्पन्न 
हो कर शरीर का सन्ताप रक्षित होता दे। चरक भी कहते 
हैं «अग्नि रेचहि पितान्तर्गत- छुपिता कुपित शुभाशुभानि 
करोति स यदा नेन्धनं युक्त छभ्तते तदा देहज रस हिनस्ति ” । 
इस घचन का अभिप्राय यह है कि अप्निके प्रभाव से शरीर 
के सब धातुओं का निरन्तर क्षय होता रहता दे। उस 
क्षय की पूर्ति के लिये अहार रूप इन्धन पहुंचना चाहिये। 

पाश्चात्य मत के साथ क्रूषियों के मत का इतना साहश्य 
रहने पर भी स्मरण रखना चाहिये कि अग्नि फेवछ आहार 
रूप इन्धन से ही शरोर मे अग्नि शुण सम्पन्न सर्व च्यापी 

पित्त की सत्ता का सूक्ष्मदर्शी महर्पी छोग स्वीकार करते है 
ओर कहते हैं “बात पित्त श्छेष्माण एवं देह सम्भव हेसव:” 

परन्तु पाश्चवात्य सत वाले अभी तक उतनी सूक्ष्मता को नहीं 


एकसौ _ 


ब्रिदोप-विश्ञान 


शोप्स ५श्िप आलिगन/ इस धातु से रछप्मा शब्द 
बना है। शहेष्मा सोमगुणात्मक वस्त है, पित्त के समान 
घातुमूतशे मा भी अतीन्दरिय पदार्थ दै। शरीर में तर्पण 
( तरावट रखना ) ख्लपण (संयोजित रखना ) पोपण 
आदि सोमधातु के सव कार्य्य कोप्मा का दी दै। पित्त 
यदि अप्नि रूप दे तो हो ष्मा जल रूप है। केवल अप्रि 
से दाद मात्र होता दे। जऊ से उस अप्रि की तीक्ष्णता 
दूर द्वोती है। सब स्थानों पर तरावट पहुचती है अतण्व 
सुश्रुताचार्य्ण कहते हैँ -- 


सन्धि संब्छेपण स्मेहन रोपण एुरण चुहण 
तर्पण बलस्थेयकत्‌ स्केप्मा पंचधा पुनि भक्त उदक 
कर्मणानुग्रह करोति । 


आर्थात्‌- सन्धियों का संश्झोपण (तेल के संध्शा 


पदार्थ से चिकना रखना ) स्‍्नेहन ( कण्ठ जिद्ादि स्थानों 
को तर रखना ) अंश का छुदन, धातुओं का रण ओर 
पोषणादि जल के कार्य्ण से कफ शरीर को तर रखता 
है । यदि शरीर में इस क्ोष्मा की तरावट न रहे तो शरीर 
थोड़े द्वी दिनों में पच हो ज्ञावे। अतीन्द्रिय शहेष्मा 
यद्यपि एक दी दैं। तथापि कार्य्य के अनुसार पित्त के सच्श 
इस के भी पांच विभिन्‍न रूप हैं। जिन के नाम रे पक 

एकसौ इकतौल 


ब्रिदोप-विज्ञान 


ऊप्स ४शिप आलिंगन” इस धातु से रछप्मा शब्द 
बना है। रछेष्मा सोसगुणात्मक वस्तु हू, पित्त के समान 
धातुभूतछे मा भी अतीन्द्रिय पदार्थ है। शरीर में त्पण 
( तरावट रखना ) पण (संयोजित रखना ) पोषण 
आदि सोमधातु के सब कार्य्ण श्मेप्मा का ही दे। पित्त 
यदि अप्नि रूप दे तो क्ेष्सा जल रूप दै। केवछ अग्नि 
से दाह मात्र दोता है। जछ से उस अप्मि की तीक्ष्णता 
दूर होती है। सब स्थानों पर तरावट पहुचती है. अतएव 
सुश्रुताचार्य्ण कहते हैं -- 


सन्धि संबलेपण स्नेहन रोपण पूरण बृहण 
तर्पण चलस्थेयक्रत्‌ सछेष्मा पंचया पुनि भक्त उदक 
कमणानुग्रह करोति | 


आर्थात्‌ - सन्धियों का संख्छेषण (तेंठ के सद्श 
पदार्थ से चिकना रखना ) स्नेहन ( कण्ठ जिठादि स्थानों 
को तर रखना ) अन्न का छेदन, घातुओं का पुरण और 
पोषणादि जरछ के कार्य्ण से कफ शरोर को तर रखता 
है। यदि शरीर मे इस रछ प्मा की तराबठ न रहे तो शरीर 
थोड़े ही दिनो मे दृग्ध हो जञावे। अतीन्द्रिय शछ्लेष्मा 
यद्यपि एक दी है, तथापि काय्य के अनुसार पित्त के सच्श 
इस के भी पाच विभिन्‍न रूप है। जिन के नाम रुके 

एकसौ - 


दविदोप-विज्ञाव 


पकाशयन्तु प्रापत्प शीपसानस्थ विहिना। 
परि पिण्डित पदस्थ वायु। स्थात्कट्रमावतः ॥ 
किद्ठमन्यस्प विष्मृत्न रसस्य चकफोउ सूजः । 
पितं मांसस्थच मो मलः स्वेदस्तु मेदसः॥ 
“-परकत | 


चायु, पित्त, कफ के विपय में शेष का वक्तत्य कठते हूँ कि 
वायु, पित्त, कफ ऊेवछ शरीर के द्वी त्तीन स्तम्भ रूप ई। यही 
नहीं फिल्तु समम्र आयुर्वेद में देतु छक्षण, ओपध के चीन 
स्कत्ध स्वरूप दे। मलनुप्य का बय; कम अहोरात्र, पढ़े 
क्रुतु, अन्त विपाक आदि सभी में वात-पित्त-कफ्ठ का 
प्रभाव महूपियों ने स्पष्ट प्रतिपादन किया है, जिस से कार्य्य 
मे पूरी २ सहायता मिलती है । 


हृतृपिण्ड 


वास्तव में रक्त द्वी हमारे शरीर का पोपक हे । यह 
हमेशा नाडियों में रहता दे ओर इसमे गति देनेवाछा हतू- 
पिण्ड है। यह हृदय अनेच्छिक ( ॥0ए0|ए॥४४४८७ ) भांस 
पेशियों से बना रहता दै। यद्द वक्ष के भीतर बायें फेफड़े 
में विशेष, दाहिनी ओर छुछ कम, इस तरह वक्ष फे नीचे 
रहता है। किसी मनुष्य के हतपिण्ड की माप इसके दाथ 


लक. मम सी 


थविदोप-विज्ञान 


पकाशयन्तु आप्तस्य शोपमानस्थ. बिहिना। 
परि पिण्डित पक्रस्य वायुः स्थात्कटरमावतः ॥ 
किड्ठमन्यस्य विष्मृत्न॒ रसस्य चकफोउसूजः । 
पित॑ मांसस्यच मलो मलः स्वेदस्तु भेदसः)॥ 
--चपरक 


वायु, पित्त, कफ के विपय में शेष का वक्तठय कहते हैँ कि 
बायु, पित्त, कफ फेचछ शरीर के द्वी तीन स्तम्भ रूप हैं। यही 

नहीं किन्तु समग्र आयुर्वेद में हेतु लक्षण, ओऔपध के तीन 
स्कत्घ स्वरूप हूँ। सनुण्य का वयः क्रम अहोरात्रं, पड़ 
ऋतु, अन्न विपाक आदि सभो में वात-पित्त-कफ का 
प्रभाव महर्पियों ने स्पष्ट प्रतिपादन किया है, जिस से कार्य्य 
में पूरी २ सहायता मिलती है । 


हृतरिण्ड 

वास्तव में रक्त ही दसारे शरीर का पोषक है| यदद 
हमेशा नाडियों भे रहता दे ओर इसमें गति देनेवाला हत्‌- 
पिण्ड है । यह छूय अनेच्छिक ( [7ए०प७४४०ए ) माँस 
पेशियों से बना रहता दै। यह वक्ष के भीतर वार्य फेफड़े 
में विशेष, दाहिनी ओर कुछ कम, इस तरह वक्ष फे नीचे 
रहता है। किसी मनुष्य के हत्‌पिण्ड की साप उसके हाथ 
एकसौ तैंतोस 


८ मम हे 
ही महाभसन 


॥ भमनी 
फुफफुमिया द्िसार 


बयां भ्रादफ फीष्ठ 
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फुपफुसिया दिसार 


बाया भ्रदक कोष्ट 





त्रिदोष-विशान 


दी अऊछुग-अछग कोटरियाँ है। आपस प्ें इनका कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है । इसके बाद दोनों के दो-दो भाग हो 
गये है । अर्थात्‌ मध्य मे एक छत-सी हो गयी है | इस तरह 
ये दोनों कोठरियाँ. एक तरह से दो मज़िली हो गयी है | 
इनमें ऊपर की मज़िलछ छुछ छोटी होती है, इसे प्राहकफोप 
( 40ध४ ०७ ७)।०।९) कहते है । नीचे को दोर्ना कोठ- 
रिया क्षेषकत कोपए ( ए००८४७००४३ ) कहलाती हैं। यह 
छत जो हस बता आये हैं, वह सौच्रिक तल्तु से बने पतले 
किवाडों से निर्मित है। ये किचाड ऊपर की ओर नहीं 
खूलते वल्कि नीचे की ओर खुलते हूँ। इसमे बाई' ओर तो 
फेवछ दो किवाड़ हैँ पर दाहिनी ओर तिकोनिये तीन 
किवाड़ है। इन्हें हृदय-कपाट कहते हैं । इस बजह से नीचे 

का रक्त ऊपर नहीं जाता, ऊपर से ही नीचे आता दे । 
अब इन चार खानो में दाहिनी ओर का ऊपर चाला 
कोप (आहक कोछ छाही)॥ &धवपा॥ 07 3.०770)७ ) 
हल्पिण्ड के ऊपरी भाग मे और दाहिने मंश मे रहता है । 
इसकी दीवार पतली हे और एक कोने से कान को तरह 
का एक अंश रहता है। इसका भीतरी अवयव चिकना 
है। इस दाहिने माहक-कोछ मे एक ऊपर के भाग में 
तथा दूसरी नीचे के भाग में इस तरह दो शिराएँ रहुतो 
है। ऊपरवाली को ऊध्वे-महाशिरा ( 57ए्ुणझाण ए०ा- 
8०७४७ ) और दूसरी निम्न महाशिरा (7069व07 '7७॥- 
एकसो पेंतीस 


कर 


प्रिदेष-विशान 


ये फुस फुसिया शिराएँ ( एचेा॥०0४३ एछए8) दे। ये 
दोनों हृदय से जुड़ी हुई हैं। इनके पिछुछे भाग से सदा- 
घमनी ( ००७५७ ) नाम की बहुत मोटी नली निकली है । 
इस फुसफुसिया घमनी ( ?िए/०णाए५ शैशड )को 
छोड कर शरीर की यावत घमनियाँ इसी मद्दाधमनी से 
निकली है। फोप्ठ के भीतर जिस स्थान पर ईसे घमनी 
का आरम्भ हुआ है; वहां भी दो किवाड़ों से निर्मित 
( 80ए9ए70पे ४०१४० ) कृपाठ हैँ ओर यही वजह ड्टेकि 
कोप्ठ से रक्त घमनी में तो चला जाता है, पर फिए कपाट 
के कारण छौट कर कोप्ठ में नहीं आ सकता। 


समूचे हृदय में चार कपाठ होते हं। दो दोनों म्राहक 
और छलेपक कोष्ठों के वीच में, फुस्कुसिया धमनी में और 
एक मद्दाघमनी प्े। इन किवाडों के कारण रक्त उल्टा 
नहीं छीोट सकता अथवा छेपक कोप्ठ में नहीं जा सकता। 


रक्त-सब्चालन या हृदय का कार्य 


यह तो सभी जानते हैं, कि रक्त सारे शरीर मे व्याप्त 

रहता है। पर यह कैसे घूमता रहता है, यही सममते की 

बात है। यह हृदय का काम है। हृदय कभी चुप नहीं बेठा 

रहता दै। हमेशा उसमें गति दोती रखती है। यह गति 

उसका सिकुड़ना और कैलना दै। मानो किसी रबर क्के 
एकसो «. 


्ढ 


बन्रिदोष-विज्ञान 


अब यह क्रिया इस तरह द्ोती है, कि शरीर के ऊपरी 
भाग का दूपित रक्त सब उद्धेमद्दाशिरा ( 5१07 ए6- 
४७७७४४७ ) द्वारा ओर अधघोभाग का दूषित रक्त निम्न 
महाशिरा द्वारा ( [एप पए०म्४८०१४७ ) द्वारा दाहिने 
प्राहक कोछ में ( दिष्ठाक &प्ण०6 ) में छौट आता है। 
जब यह कोप रक्त से भर जाता है; तब वह सिकुडने 
लगता है, इनके सद्भुचित द्वोने पर उसके नीचे चाहे प्रि- 
कपाद ( "४००७ए7० ७२० ) पर दुबाव पड़ता है। इस 
बबाव से यह दरवाजा खुल जाता है और सारा रक्त 
दाहिने क्षेपक-कोछ में प्रवेश करता है। इसी समय दबाव 
पड़ने पर प्रिकपाठ हारा बन्द हो जाता है। अतएव, खून 
ऊपर वाले आहक-कोछ में लौट कर नहीं जा पाता। अब 
दुबाव के कारण खून बृहत फुसफुसिया घसनी में ( ?ए॥- 
0४४79 १६७१५ ) में प्रवेश करता है ओर तुरन्त फेफड़े में 
जा पहुँचता है। वहीं दूषित रक्त फेफड़े में जाने फे साथ 
ही स्वच्छु और परिप्कार हो जाता है। उसका रग भी 
लाल हो जाता है । 

अब यह्‌ रक्त किस तरह फेफड़े मे जाकर शुद्ध दोता है, 
सो देखिये-- 

ऊपर दम बता चुके दे, कि क्षेपक-कोछ से फुसफुसिया 
घमनी मे और इस घमनी के हारा रक्त फेफड़े में जाता 
है। बास्तव मे यह फुसफुसिया धमतरी हृदय से निकल 

एकसी उचचादो 


विदोप-विज्ञान 


छिद्र भी द्वोते दें। स्वस्थ सनुष्य का फेफडा इतना हछका 
होता है, कि पानी में तेर सकता है। यह आयतमन में 
हृत्पिण्ड की अपेक्षा कुछ बड़ा होता दे, पर दाहिना फेफडा 
बायें की अपेक्षा कुछ चौड़ा और वजन में भी बुछ भारी 
होता है। फेफड़े गावबदुम आकार के द्वोते हूँ, एक ओर 
मोटे, अधिक चौडे तथा दूसरी ओर कुछ कम चौडे ओर 
पतले होते हैं। यह पतछा भाग फुसफुस शिखर कहलाता 
है और ऊपर की ओर रहता है, तथा चौड़ा भाग 
नीचे की ओर | दोनो फेफड़े संकोचन और प्रासारणशीछ 
होते दे आर्थात्‌ इच्छा करने पर वढाये-घटाये जा सकते हैं। 
हरएक फुसफुस के ऊपर सौत्रिक तस्तु निर्मित एक आवरण 
रहता है। यद्द मिल्ली फुस्फुसावरण ( ?]0७७४ ) कहलाती 
है। इसके अछावा फुसूफुस मे और भी कई छोटे-छोटे 
अंश द्वोते हैं। इन्हे भी आकार-प्रकार में छोटे फुसफुस दी 
सममभना चाहिये। वे वायु मन्दिर या वायुकोप ( छा 
८७॥३ ) कहलाते हैं। दाहिने फुसफुस में तीन और बाएँ 
में दो उपखण्ड ( 7,0/8७ ) हैं। इन दोनों फेफ्डों को ऐसे 
असझ्य वायुक्रोप ( &77 ०७४ ), श्वासोपनली ( .870॥6- 
धरा (90०७ ) घमनी, शिरा और केशिक नाड़ियों का 
समष्टि कहना चाहिये अर्थात्‌ ऐसे सूक्ष्म-यत्त्रों द्वारा ही 
फेफड़ों की रचना हुई है । 


एउपौ तैंतालीस 


एतासा-यंत्र । 





७ #वाशधक्षा 


त्रिदोप-विज्ञान 


छिद्र भी दोते | स्वस्थ मनुष्य का फेफडा इतना हछका 
होता दै, कि पानी में तेर सकता है। यह आयतन में 
हृत्पिण्ड की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, पर दाहिना फेफडा 
बायें की अपेक्षा कुछ चौड़ा और वजन में भी छुछ भारी 
होता है। फफड़े गाचदुम आकार के होते हैँ, एक ओर 
सोटे, अधिक चौड़े तथा दूसरी ओर कुछ कम चौड़े और 
पतले द्वीते हैं। यह पतछा भाग फुसूकुस शिखर कहलाता 
है और ऊपर की ओर रहता है। तथा चौड़ा भाग 
नीचे की ओर | दोनो फ्ेफड़ें संकोचन और प्रासारणशील 
होते हैं आर्थात्‌ इच्छा करने पर वढाये-घटाये ज्ञा सकते हें। 
हरएक फुसूफुस फे ऊपर सौच्रिक तस्तु निर्मित एक आवरण 
रहता है। यह भिल्ली फुस्फुसावरण ( ?)०प७ ) कहलाती 
डहै। इसके अछावा फुसफुस में और भो कई छोटे-छोटें 


अंश होते हूँ। इन्हे भी आकार-प्रकार में छोटे फुसफुस दी 
सममना चाहिये। वे वायु मन्दिर या वायुक्रोप ( छाए 
०७)४ ) कहंछाते हैँ। दाहिने फुसफुस में तीन और बाएं 
में दो उपखण्ड ( ॥,00७४ ) हैं। इन दोनों फेफर्डा को ऐसे 
असख्य वायुफोप ( ७ए ०७॥४ » श्वासोपनली ( .37006- 
धा्दों थप०७७७ ) धनी, शिरा और केशिक नाडियों का 
समष्ठि कहना चाहिये अर्थात्‌ ऐसे सूद््म-यत्त्रों द्वारा ही 


फेफड़ों की रचना हुई दे । 


एकसौ ऐ 7 


ब्रिदोप-विक्षान 


फेफड़े से हम छोग श्वास-प्रश्वास की क्रिया साधन 
करते दे। साथ ही इन फेफड़ों द्वारा ही रक्त-शोधन की 
क्रिया भी होती हैं। आक्सिजन ( 059897 ) नामक 
एक प्रकार की गेस है । यही गेस हम छोगों के जीवन 
धारण की प्रधान सहायक दै। शरीर की दूपित काली 
रक्त-कणिकाएँ सब, श्वास-प्रश्वास की क्रिया की सद्दायतता 
से, फुसफुस के वायु कोप के वायु से, आफ्सिजन वाप्प 
प्रहण कर साफ और छाल रंग फी हो जाती ह और 
शरीर के भीतर के संग्रहीत दूषित पदार्थ इसी वायु से 
निकल जाते है। ये सभी दूपित पदार्थ फ्वास क्रिया 
द्वारा ही शरीर से बाहर निकल जाते है। ये वायुकोप 
तथा केशिक नाडियाँ सूक्ष्म भिंढी से आवृत्त हेँ। इसलिये 
इन पदों या मिद्धियों के भीतर से रक्त के साथ वायु के 
आदान-प्रदान कार्य में किसी तरह का ब्याघात नहीं 


होता | 
उद्र और चक्ष को अलग करती हुईं एक चिपटी माँस 


पेशी दे, उसे उद्रवक्ष व्यवधायक पेशी ( /9)8707'487॥ ) 
कहते दे । 

यह माँस पेशी पंजरा, छाती का हाड और मेरुदण्ड 

के साथ इस तरह सल्प्त है; कि छाती के ऊपर उठकर, यह 

एक खुले छाते की तरद्द द्वो जाती है। यही उद्र को 

वक्षोगहर से अछग करती दै। इसके संकुचित दोनेपर 

३० एकसी पंताछोस 


यक्ष्मा + 


नाक के छेद से लेकर फेफड़े तक वायु के जाने-आने का 
जो रास्ता है, बह श्वास-सा्ग ( ह९४एमए४6०/9 ४780४ ) 
कहलाता दै। फुसफुस में नाक ( प०३७ » गला या कंठ, 
स्वर यंत्र ( [.87ए775 8006७ ) टेहुआ तथा टेदुए पते 
जो नलियां फुसफुस मे गयी हैं अर्थात्‌ वायु प्रणालियाँ- 
इन मार्गों से बायु फेफड़े में पहुंचती दे । 


गछे के चीच से श्वासनलछी ( ']704 709) पेंडे 
गहर में आकर दो भागों मे विभक्त हो गयी के ईने 
दोनों में एक एक फुस्‌ फुस छगा दै। वायु-नलिया वहुव सी 
सूक्ष्म और सूक्ष्मतर असंख्य शाखा-प्रशाखाओं में विभर्ते 
दोकर फुसफुस में फैल रही हैं। इन सच को श्वासोपनदी 
( 87079०07७) ४४७०४ ) कहते हैं । प्रत्येक श्वासोपनली के 
अन्त मे छोटे छोटे अमूर के गुच्छे की तरद्द कितने ही कोष 
या थैलिया हैं। उन्हे फुसफुख-कोप-गुच्छ (.0०8 88% ) 


कहते हैं। इसीलिये, इनमे से प्रत्येक कोष को 'बायु-कोप 
( 87" ०७१७ ) भी कहते हैं। 


हत्पिण्ड से फुसूकुसिया घमनी ( ९०००० 
870००9 ) आकर पहले दो भागों मे वेंटकर फिर अरलल्य 
केशिक नाड़ियों मे वेंट गयी है। ये केशिक नाड़ियाँ वी 
कोप के चारों ओर जा पहुंची है। इनका दूसरा कि 
फुसफुसिया शिरा से संलम है । 


9 
| आई 


ब्रिश्ञेप-पिक्ञान 


फेफड़े से इस छोग श्वास-प्रश्यास की क्रिया साधन 
फरते दे। साथ ही इन फेफड़ों द्वारा दही रक्त-.शोधन की 
क्रिया भी होती हैं। आक्सिजन ( (0५) ४७४ ) नामक 
एक प्रफार की गेस ६ै। यही गेस हम छोगों के जीवन 
धारण की प्रधान सहायक है। शरीर को दूषित कालछो 
रक्त-कणिकाएँ सब, श्वास-प्रश्वास की क्रिया की सहायता 
से, फुसूकुस फे वायु कोप के वायु से, आक्सिजन वाप्प 
पर्देण कर साफ और छाछ रंग की हो जाती हैं और 
शरीर के भीतर के संग्रहीत दूषित पदाथें इसी वायु से 
निकल जाते हैं। ये सभी दूषित पदार्थ प्रश्वास क्रिया 
द्वारा ही शरीर से धाहर निकल जाते हं। ये वायुकोप 
तथा केशिक नाड़ियाँ सूक्ष्म मिली से आवृत्त हैं। इसलिये 
इन पर्दों या मिद्ियों के भीतर से रक्त के साथ वायु के 
आदान-प्रदान कार्य मे किसो तरह का ज्याघात नद्दी 
होता । 

उद्र और बक्ष को अलछूग करती हुई एक चिपटी सांस 
पेशी है, उसे उद्रवक्ष व्यवधायक पेशी ( छ[ृगा) 28ुए ) 
फहते हैं । 

यह साँस पेशी पंजरा, छाती का हाडू और मेरुदण्ड 
के साथ इस तरह सलप्त है, कि छाती के ऊपर उठकर, यह्‌ 
एक खुले छाते की तरह द्वो जातों है। यही उद्र को 
वक्षोगहर से अलूग करती दै। इसके सकुचित द्वोनेपर 

बृ० एकसी 


यहमा 


अषोगहर भौर उसके साथ ही फेफड़ा प्रसारित हो जाता 
““है। इससे फुसफुस में चायु प्रवेश करता है। यह सास 
“ हेना कहलाता है और यही पेशी जब खुले छाती की तरफ 
प्रसारित होती है, तब फेफड़ा संकुचित होता है। इस 
समय हम लोग सांस त्याग करते हैँ | यही श्वास-प्रश्वास 


क्रिया है| 
श्वास लेने के समय हवा प्रधानतः नाक द्वारा और 


कभी मुख गहर और नाक द्वारा प्रवेश करती हैं। इसके 
बाद गछे की नली और श्वासनली के भीतर से फेफड़े में 
आ पहुंचती है। इस तरह श्वासनली के भीतर से वायु- 
कोषों को परिपूर्ण करती दै। 
श्वासनाली 

श्वासनाछी प्रायः चार इंच लस्बी, वीच से खोखली 
एक प्रकार की नली है। इसका भीतरी भाग श्लेष्मिक मिल्ली 
से ढका दे ओर बाहरी भाग उपास्यि बन्‍्धन ( 90705 
०६ ०००० ४४७ ) से घिरा रहता दै। यह गले की राद् से 
वक्ष-गहर में चली जाती दै। वक्ष-गहर में जाकर यह 
दो शाखाओं में बट जाती है। एक दादिनी और दूसरी 
बाई ओर के फुसफुस में प्रवेश करती दै। ये द्वी दोनों 
शाखाएँ वायुनाडी ( 87०7०४ ) कहलाती हैं। श्वास- 
नाली ( !:४०॥९७ ) और वायुनाली ( 8700०॥४ ) फेफड़े 
में दवा जाने के प्रधान पथ (क्षए 9०388०७) है। 
एकसौ छियालोस 


त्रिदोष विज्ञान 


श्वासनाली के अगले भाग को कण्ठ या टेहुआ कहते 
है। इसका ऊपर वाला मोदा और चौडा भाग रचरयन्त्र 
( ॥४7"9 75 07" ४०८७ ४०६ ) कहलाता द्दै । यह्द गले के 
मध्य भाग में हे। इस कण्ठनाली से ही हम छोग बोछ 
सकते ६, कण्ठनाछी से एक छेद गे फे अगले भाग में या 
गलकोप ( !2॥8&7/६ ) में है। इसी गछकोप से फिर एक 
छेद नासारंध (०७४) ४०४०७ ) और एक मुख 
गहर में खुला हुआ है। अतएवं, सास लेने के समय 
चायु नासागहर से पहले गले के अगले भाग में जाती हैं; 
वहा से कण्ठनाली में जाकर श्वास-प्रणाली मे और वहां 
से वायुनाछी म॑ होकर फुसफुस में जा पहुंचती दै। श्वास- 
नाली के मुह्पर एक मास का परदा जेसा ( ए.्ा08 ) 
है। इसी जगह से इसमें हृठात्‌ कोई दूसरा पदार्थ अवेश 
नहीं कर पाता | 


इस श्वासनाढी के पास ही “अन्नवहा-नाली” 

( 3)77०7/47९ए (४7७) ) दे । इसी वजह से जब कभो 
हमारी असावधानी से कोई पदार्थ अन्न-नालछी मे न जाकर 
श्वासनाली में चछा जाता है तो हम छोगों की तवीयत 
घबरा उठती है। परन्तु ऊपर बताया हुआ ढकना 
( 09708 ) द्वी इसकी प्रधान रोक है । क्योंकि भोजन 
निगलने के समय श्वास-नाछी का मुद्द बन्द दो जाता है 
एकसौ संतालीस 


यच्मा 


और भोजन का पदार्थ गे म॑ं उत्तरते ही आप से आप 
श्वासनाली का मुँह खुल जाता है। 


खाप्त-मरवात्त 


साँस लेते को श्वास और छोड़ने को प्रश्वास कहते 
है। युवकों की श्वास-प्रश्यास की सख्या मिनिट में १६- 
५७ बार है। नवजात शिशु में ४४ वार, £ वर्ष की अवस्था 
में २५-२६ बार। इसके आहछावा शारीरिक परिश्रम 
आदि से अथवा रोगों के कारण श्वास-प्रश्वास की संख्या 
बढ़ जाती है। 

इस तरह श्वास क्रिया द्वारा हमारा रक्त शुद्ध दोकर 
जीवन संचालन होता हे । 


पोषण -सस्थाव 


पोषण की सारी क्रिया उद्र से होती है, इसका मत- 
लव यह है कि पोषक यन्त्र या पाचक यन्त्र (8०507४ 
072०७) पेट में ही है । वक्ष के नीचे का अंश जिसमें पस- 
लिया नहीं हैं, उदर कहलाता है। डद्र में खाद्य पदार्थ को 
पचाने और रस वनाने वाले निम्नलिखित अज्भ रहते है। 
पाकस्थछी, आते ( बड़ी और छोटी ), यक्षत और पित्त- 
कोष, प्छीह्दा, फ्छोम-प्रल्थि, वृक्ष या गुर्दे, मूतरमन्थि, मुन्ना" 
एुकती अदतालीस 


कक्ष्मारू<, 


सरय। 





फ्रनाली 


बत्रिदोप-पिज्ञान 


शय, वज्ति-गठर; शुकफाशय तथा स्त्रियों में गभशिय गया 
डिस्ब प्रन्थियों, आदि विशेष द्वोते ६। 

उद्र फे दो भाग है; एक अगछा दूसरा पिड्धला। 
सामने की ओर अगल-बगल अर्थात पारप की दीगाई, 
सास, धर्वी और त्वचा से बनी हुई ५ँ। पीछे के ज॑श॥ं 
बीच में रीढ़ और अगल-बगल ग्रोटी-मोटी मांसि-पेशियां 
होती हूँ। उद्र के प्रत्येक स्थान में एफ पतली मिल्ली रद्गी 
है। यह उद्रकला ( ?८ँ४०्णापा ) कहलाती है । 

अब दम यह बताते हैं कि अस्त फिस तरह उदर पथ 
में आता दे। पाकस्थछी में कोई भी पदार्थ मुँद के धारा 
ही जाता दै। अतएवं पढे मुखगछर ( 90४ ) की 
बनावट सममनी चाहिये। 


मुसगहूवर 

मुख गहर का आकार कुछ अण्डे जेसा होता है। यह 
श्लैप्मिक मिल्ली से घिरा रहता दे। मुह खोलने पर दाँत 
ओर तनन्‍्तु का अगरछा भाग ( ?४8/9 ) दिखाई देता है । 
यह अगछा भाग कठिन दै। इसे कठिन ताल (॥00 
«०४६४ ) कहते हैँ और इसका पिछला भाग कोमल है, इसे 
कोमल ताछु ( 80% 2०88७ ) कहते है। उसके पीछे जो 
एक लटका सा भाग दिखाई देता है वह अलिज्िता था 
शुडिका ( एप) है। +> 


यहक्ष्मा 


यह तो ऊपर का भाग हुआ। अब नीचे की ओर 
दांत, और इस निम्न दल्तपंक्ति के पीछे जीभ या जिदह्वा 
(6०0९० ) रहती दै। जीम की जड़ में दोनों ओर 
दाहिने और वाएँ दो म्रन्थियाँ रहती है। ये ताहु की 
प्रन्थियां कहलाती हैं। इन दोनों ग्रन्थियों के बीच का 
महरावदार भाग कंठ है। कंठ के ऊपरी भाग में ताल 
के ऊपर नाक के पिछले छिद्र हैं। ये नथने कहलाते हैं। 
जीभ के पीछे स्वस्यस्त्र ( 7,8/ए75 ) हैं। इसके वाद दी 
अन्नमार्ग या अन्नवह्यनाली आती है। जिसका जिक्र 
पहछे आ चुका दै ! 

मुद्द के भीतरी सुराख को अंगरेजी में! ( ॥78५०८४ ) 
कहते है। और बाहरी सुराख के दोनों ओर ऊपर नीचे 
आठ रहते हैं। ये दोनों ही पेशियों से बने दें । ये वाहर 
की ओर त्वचा से क कौर भोतर की ओर श्छेष्मिक मिली 
से आच्छादित हैं । 


अन्नवद्वानाली या अन्नमार्ग 


जिस नली द्वारा खाद्य-पदार्थ मुंह से पाकस्थली और 
आंतों में द्वोता हुआ निम्न भाग तक चला जाता दै। उसे 
अन्नमार्ग कद्दते ं। यह बहुत लम्बी नी दे। इस 
नछी का आरम्भ गछाप्र या ग कोप ( 7६975 ) 
से द्वोता है । ठीक इसके नीचे गछ-नाली ( ४०३००४४४४३ 

£ * एकसौ पचास 


थ्िदोप-विजश्ञान 


70 809 ) है। इसे अल्न-प्रणाली कहते हैं। यह अनु- 
मान १० इच्ध के लम्बी होती है। इसके तोन रतर 
(00503 ) दें। (१) वहि.स्तर ( 0060" 0006 )--यह्‌ 
अनेच्छिक मास-पेशियों से घना है। ये तस्तु बहुत से 
ऊपर से नीचे की ओर छदके हुए हैं. और कितने द्वी गेंडुरी 
के आकार के द। ये ही गोलाकार मासपेशियाँ एक के 
बाद एक संकुचित होकर भोज््य पदार्थ को पाकस्थलो में 
पहुंचा देती ह । ( २) मध्यस्तर ( १॥00]0 ७०४७ )--यह्‌ 
पहले वहि स्तर और आखिरी अल्तस्तर के बीच मे है। 
तीसरा अर्थात्‌ अच्तघ्तर ( [घग्र0" 008 ) श्लैष्मिक 
प्रस्थियों द्वारा बना हुआ है। इस सच मन्थियों द्वारा 
गले की नाली हमेशा तर रहती है। इसी से बिना किसी 
रुकावट के खाद्य-पदार्थ पाकस्थली में जा पहुचता है। यह 
नली चक्ष-उद्र-मध्यस्थ-पेशी ( 009॥7०8४ ) फे छिद्र 
से होकर उद्र में पहुंच जाती है और आमाशय से जा 
मिलती हैं । 


इस तरह अन्न पाकस्थछी में तो जा पहुंचता दे पर 
पाकस्थली मे और अन्नमार्ग मे' जाने के पहले कितनी ही 
ऐसी क्रियाए' हो जाती दूँ जिन से पाकस्थली उन पदार्थों 
की सरलता से परिपाक कर सकती है। 


एकतौ 


यक्षमा 


ये प्रक्रिवाए' नीचे लिखे ढ'ग से होती है। जिन यनत्रों 
« की सहायता से यह क्रिया होती है वे पाचन के सहकारी 
यन्त्र ( 3008539'ए 2)78९8076 072&708 ) कहलाते हैं । 
' (१) इनमे प्रधान दाँत हैं। कोई पदार्थ मुह मे जाते 
ही जीभ दिल-हिलकर उसे मुँह मे' इधर से उघर करते 
छगती है और दाँत उसे चवा चवाकर पीसने छगते हैं। 
अधिक गर्भ और अधिक ठण्डी दाँतों को खुराव करती 
हैं। बहुत गर्म चीजों के सेवन के पश्चात्‌ बहुत ठण्डी 
चीज का सेवन दुल्तवेष्ट को द्वानि पहुंचाता है। दातों को 
साफ करने के लिये बहुत सख्त चीजें न मलनी चाहिये 
झैसे रेत, कोयछा मला जाये तो मेदरा की तरह बारीक 
पिसा हो। 
भोजन कर के दांतों को हकेशा साफ कर लेना 
चाहिये। ऐसा न करने से दाँतों के वीच में भोजन के 
अंश फेस रह जाते हैं, जो सडने छगते हैं। इन चीजों के 
सड़ने से न केवल मुख मे दुर्गन्‍्ध ही जाती दै, प्रत्युत दात 
भी खराब द्वोते दे और स्वास्थ्य भी विगड़ता है। यूरोप- 
निवासी भोजन के पश्चात्‌ कुछा नहीं करते, कुछ भारत- 
वासी भी उनकी देखा-देखी छुल्ला करने को फेशन के 
खिछाफ सममभने छगे हैं। हमारी राय में तो यद्द एक 
महा सलिन आदत दे जिसको कमी भी महण न करना 
चाहिये । यद्द वात सब जानते और मानते हैं, कि यूरोप- 
एकसौो बावन 
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निवासियों के दाँत बहुत खराब द्वोते हें और जढदी उखड़ 
जाते हूँ । नि 

भारतवप में तो सदा से यद्द प्रथा चली आती है, कि 
सुबह उठकर पायाना हो आने के बाद पहिले इल्ला-दातून 
कर लेते थे तब कोई काम करते थे। दातों की सफाई के 
छिये यद्द्‌ परमावश्यक है कि दातून या मजन श्रश रोजाना 
करता रहूं। जो बच्चे मिठाई अधिक खाते दें और दात् 
साफ नहीं करते उन के दारतों में कीड़े लग जाते हैं, ऐसे 
बच्चों के लिये मुनासिब है, कि जब वे मीठा खाये' तभी 
मुँह को साफ कर लिया करे'। जो छोग अपने दातो पर 
विशेष ध्यान रखते हैं, वे प्रत्येक वार खाना खाने के वाद 
ओर सोमे जाते चक्त भी दाँत साफ कर लेते हे । 

लाला ग्रास्वियों 

पाचन क्रिया की दुसरी सहायका ये छाछा मअन्थियाँ 
( 8थाए००ए टरी४708 ) है । 

ये छः है । तीन दादिनी और तीन वायीं ओर | इनमें 
एक कान फे आगे कुछ नीचे हटकर देै। इसे कर्णाप्रवर्ती 
(?६7०४प ) प्रन्थि कहते है । दुसरी जीभ के नीचे है, इसे 
जिहंचाधोचत्ती (800 १ाए्प्णे छक्ाएक्ाए सीण्यवे ) 
छाछा मन्थि कद्दते हैं, ओर तीसरी ठुड्डी के नीचे रहती दै। 


इसे हल्वोधवर्ती ( 8ए/णण्य्योंछएए ) छाछा अच्थि 
कहते है । 


यह्मा 


इन अ्नन्थियों के बने हुए रस को छार कहते हैँ । यह 
भोजन में मिलकर उसे मुठायम और पाचनशील बना देती 
तक 65 
है। इसी समय जीम उस खाद्य पदार्थ की एक गोलीसी 
वनाकर उसे पीछे की ओर ढकेलती है और वह पदार्थ 
अन्‍ल्न-नाली में चला जाता है| 


यक्षत 
पाचन क्रिया का तीसरा सहायक यकृत दे । 
यक्नत एक ऐसा यन्त्र है, जो पित्त उत्पन्न करता है 
और पाचन कार्य मे बहुत अधिक सहायता पहुंचाता है। 


शरीर की समस्त ग्रन्थियों में यक्षत एक सब से इृहृत 
प्रन्थि है । यह वक्ष-उद्र-सध्यस्थ पेशी ( /)80079877 ) 
के नीचे और उद्रगहवर मे दाहिनी ओर ऊपर के भाग में 
है। इसी यकृत के ऊपर वक्ष में दाहिना फेफड़ा रहता दे | 
इसका वजन जवानों मे अनुमान पौने दो सेर होता दै। 
एक बात और भी जान रखनी चाहिये, यक्ृत सबका-सच 
दाहिनी पसलियों के पीछे छिपा रहता है। इसके ऊपर 
एक डउद्रक-कछा ( ?७॥१४०४०४४ ) चढ़ी रहती है। यक्षत 
पाँच पहल की चीज के समान है जिसमे और चार भाग तो 
उभरे हुए द्वोते हें, पर पॉचवा-अर्थात्‌ नीचें का भाग 
खासा चौडा और बड़ा होता है। इसी नीचेचाले भाग मे 
पित्त ०)! 8]80067 ) रहता है | 
एकसी चौवन 
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वित्ताशय 


यहृत से एक प्रकार की पीलापन लिये हुए इरे रह्टः का 
रस निकलता है। इससे पाचन क्रिया होती दैे। इसका 
नाम पित्त ( 80 ) है। यह पित्त मास और सोनिक 
तन्‍्तु से बनी हुई जिस थेछी मे रहता दे, उसे पित्तकोप या 
पित्ताशय कहते दै। रोज अल्दाज तीन पाव पित्त, पित्त- 
फोप से निकल कर पाकाशय में पहुचाता है ओर खाद्य 
पदार्थ के पाचन में सहायता पहुचाता है। 
क्लामि-मन्वि 
यह छोम-प्रल्थि पाचन क्रिया की चतुर्थ सहायका है । 
यह छोम-म्न्थि यकृत की अपेक्षा छोटी होती दे और 
उदर की पिछली दीवार से सम्मिलित रहती है। इसमे से 
एक तरह का सादा क्षार (करीए०ए९७६ा0 रेंग्रा०8 ) 
मिकलछा करता दै। छोम-मन्थि में कितनी दी छोटी-छोटी 
नलियाँ हे । इनके द्वारा छोम-रस पिच के साथ साथ 
पक्‍वाशय में जा पहुचता दे। 
इस छोम-प्रज्थि के पास द्वी पफ्वाशय, प्लीहा, ब्रदत 
अन्न और आमाशय रदते हैँ । 
पाकस्थली या आमागय 
हम ऊपर कह चुके हैं, कि अस्न-मार्ग के पथ से भोजन 


किया हुआ पदार्थ पाकस्थली में जा पहुंचता है। इस 
एकसों पत्रपत्न 


यक्मा 


: पाकस्थली का ही दूसरा नाम आमाशय दै । यह वाएँ ओर 
के उद्र-गहवर के ऊपरी भाग में और वक्ष-उदर-सध्यस्थ 
पेशी के ठीक नीचे की ओर है। आप छोगों ने मशक देखी 
होगी। यह पाकस्थली भी मशक ही की तरह एके बक्रा- 
कार, दो मुह की थेली है। यह वारह-तेरह इच्च लस्वी 
और लगभग चार इच्च चौड़ी दोती दे। इसके दो मुंह 
या छिद्रों में से एक बाई' ओर हृदय के पास होता डे 
जब हम लोग खाते हूँ तो अन्नप्रणाली के पथ से अन्न इस 
छिद्र द्वारा पाकस्थली में पहुंचता दै। इस छिद्र को 
हृद्य-द्वार ( 087त80-0009 ) कहते हैं और दूसरा 
छिंद्र दाहिनी ओर द्ोता है, जिसकी राह से भोजन आर्तो 
में जा पहुंचता है, इसे पक्वाशयिक-द्वार ( ९90703 ) 
कहते हैं । 

पाकस्थली में चार ८तर होते हैं। (१) सबसे 
ऊपरवाला स्तर एक थभआावरक ( ?0४/00९॥ ० 
8097०0४ 0086 ) जैसा रहता दे, इसके बाद्‌ मास पेशियों 
का एक आवरण ( ४६४०पर8/" (०७४ ) होता है, तीसरा 
स्तर ( 8ए797ल्‍प५९००प5 ०० (४076४४४8 (0086 ), रबी 
नाड़ी ( 8004 ५४०४४७७5 ) और पाचक रख उत्पत्न 
करनेबाली म्रन्थियों ( 08300० ०७ ९००४० 08743 ) 
से परिपूर्ण रहता है और चौथा स्तर ( 2प०0घ४ (0४ ) 
एक छुत्त जैसा रहता दे, यह श्लेप्मिक भिल्ली पराचक रस 
एकसौ छप्पन 
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( (४3506 वेंए्ा०० ) निकालने के लिये बहुत से छोटे 
छोटे छेदों से परिपूर्ण है । 

पाकस्थली परिपाक साधन का प्रधान यन्त्र है । हृदय- 
द्वार से जब खाद्य पास्थली में आता है, तो उसके आते ही 
सास पेसिया सिकुडने लगती हैं। इससे वहू खाद्य पाक- 
स्थली में बाय से दाहिने और दाहिने से चवाय--इस तरह 
हिल हिलाकर मथ जाता है। साथ ढी चौथे स्तर के 
मुह से पाचक रस ( 8886७० रंएा०० ) निकछ निकल 
कर मिलता जाता है। इस तरह समूचा खाद्य पदार्थ 
पिसकर पतला हो जाता है। उसका छुछ अश पानी 
जसा हो जाता दे और कुछ माड़ जेसा आकार (09770) 
घारण करता है | इसी पतले अश को पाकस्थछी फे द्वितीय 
स्तर की सूक्ष्म सुक्ष्म रक्ततादा नालियाँ चुसकर रक्त में परि- 
णित करती हैं और समस्त शरीर मे वितरण कर देती हे 
और माड की तरह ( 00ए77० ) वाले अश को पक्‍्वाश- 
यिक-हार ( ?7]07७७ ) हारा आत मे सेज देती है। 

इस पक्‍्वाशयिक-द्वार पर एक कड़ी मासपेशी से बना 
द्वार ( 8909709७० ) रहता दे, यह द्वार बन्द रहता दै। 
पर जब भोजन का आमाशय से आँत में जाने का समय 
होता हैं तभी खुछतादै। अतएव यदि खाया हुआ 
पदार्थ मुख मे अच्छी तरह चवचाया और छार से मिलाया 
नहीं जाता तो दांतों का काम पाकस्थछी को करना पडता 

एकसी सत्तावन 


यद्सा 


है। इस तरह ज्यादा काम करने से पाकस्थली कमजोर 
पड़ जाती है। अतः प्रत्येक श्रास को कम से कम ३२ 
बार चवाना चाहिये। 


जआत या अन्य 


अन्न प्रणाली के निम्न भाग का नाम आत या अठतड़ो 
है। यह पाकस्थली के नीचे दै। यह एक टेढ़ा-मेढ़ा बहुत 
लम्बा नल है। इस टेढ़े-मेढ़े नल ने इधर उधर घूम कर 
उद्र-गहर का बहुत सा स्थान घेर लिया है। जवान 
आदमियों की आत प्रायः शट्ठारह हाथ लम्बी होती दे । 

आंत के दो भाग हैँ। (१) क्षुद्र अन्न या छोटी आंत 
( 57%8॥-70868076 ); और दूसरी बृहत अंत्र ( [,8॥ 8० 
7४०४४706 )। 

चुद्र मत 

यह छोटी आँत अन्दाजन २२ फुंट हम्बी 
होती है। इसका व्यास छगभग सवा इब्च के रहता 
है। यह साप की भाति गडुली मारे पेट में पड़ी 
रहती दै। जहाँ से यह छोटी आँत आरम्भ होती है, वह 
भाग छुछ गोलछाकार बारह अँगुल का रहता है । यह पक्ता- 
शय ( 70000७07 ) कह्छाता है । पराकस्थरी की 
भाँति इसमें भी चार आवरण होते दँ। इस छोटी आत 
में भी एक प्रकार का रस बना करता दे। इसे क्षुद्रातीय 
एडसौ अठावन 


यच्मा 


हम बता चुके । अब यद्द समझना चाहिये, कि भोजन 
तथा शरीर में क्या सस्वन्ध है, तथा भोजन में ऐसे क्‍या 
पदार्थ हैं, जिससे शरीर में पुष्टि आती है । 

संक्षेप में यह समझ लेना चाहिये, कि शरीर में 
मुख्यतः पांच पदार्थ हैं, ( १) प्रोटीन (२) बसा (३) 
कार्बोज ( ४ ) नमक और (५) जछ । 

(के ) अब कावेन, हाइड्रोजन, आक्सिजन, गत्धक 
ओर नाइट्रोजन--ये पांच मौलिक पदार्थ का सम्मिलत 
प्रोटीन ( ?। ०४७७ ) कहलाता है । 

(ख ) बसा-चर्वी है। इसमे कार्वन, द्ाइडोजन और 
आक्सिजन सम्मिछित हैं । 

(गे) कार्वोज--इसमे भी कार्बन, हाइड्रोजन और 
आक्सिजन दै। इसमे शक्कर की विशेषता है। 

( घ ) छवण- इसमे सोडियम, पोटेशियम, मेग्नेशियम 
इत्यादि खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं। 

( ४) जल-शरीर मे प्रोटीन, बसा और कार्वोर्ज 
हारा जल उत्पन्न हुआ है। ये पांचों द्वी कितने दी 
मोलिकों के सम्मिलन से बने हैं। 

अब खाद्य पदार्थों मे भी, किसी में कम, किसी में 
अधिक, ये पांचों सोछिक थाये जाते हैँ। दाल, दूध, अरा- 
रूट, अण्डा आदि में प्रोटोन, मक्खन, घी, मराई, वादामः 
पिस्ता, तेछ आदि में बसा; चाबछ, गेहूँ आलू, शदृद, मीठे 
एमडसौ बासठ 


यह्ष्मा£€' 


3. 


अन्न माग | 
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फल, आराख्ट आदि में काबोज; दृरी शाक सब्जी, दूध, 
अन्न, अण्डे की ज़रदी आदि मे लवण और सब मे 
जलीय अश मिला रहता दे | 


इस तरद्द सजीव शरीर के उपादान और खाद्यों के 
मूल उपादान एक समान ही ई । 


शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न अंग और अवयर्बों तथा 
शरीर-रचना के साधनों के छिये इन चीजों की आवब- 
श्यकता रहती दे। ये पदार्थ उन्हें खाद्यों से ही प्राप्त होते 
हूं। अतएव, उचित भोजन से शरीर की सेल बढ़ती हैं। 
सेलों के बढ़ने से शरीर की पुष्टि होती है। प्रोटीन सेल 
को बढ़ाने और पुष्ट करने के लिये उपयोगी हैं, मास भी 
प्रोटीन से ही चनता है। बसा और का्वोज से शरीर में 
ताकव पेंदा ोवी है, छवण अस्थियों को मजबूत करवा 
है और जछ तो आधार ही है। इसलिये, प्रत्येक मनुष्य 
को भोजन शुद्धता पूर्वक और नियमित भाव से शरीर के 
अनुसार भूख छगने पर करना चाहिये। 
अन्न की क्रिया 
पेट मे अन्न साधारणत* ४ घटे रहता दै, इत्तमे समय 
में उस पर आमाशय के रस को समस्त क्रिया हो जाती 
है। यह उसी अवस्था मे जब अन्न मुंह मे खूब चबाया 
हुआ रहता है। यदि ऐसा न दो, और बिना चवाया निगला 
हुआ अन्न पाकस्थली मे जा पड़े तो बहुत दैर उसके 
एकसौ तिरसठ 


चच्सा 


पाचन में छूगती है, परन्तु दूध का पाचन कुछ विचित्र 
ढड्ठ से होता है। पाकस्थली से जो रस निकछता दे, 
, उसके प्रभाव से दूध जम कर दही हो जाता है और इस 
प्रक्रिया के बाद पाचन आरम्भ होता दै। 

ऊपर हम लिख आये हैं, कि अल्न पेट में चार घण्टे 
रहता है। अतएव इसके बाद भोजन-रस वन कर चार 
पाच घण्टे तक छोटी आँतड़ियों मे और दो घण्टे तक 
बड़ी अंतड़ी में रहने के वाद मछाशय की ओर जाता दै। 
अतएच इस बात पर ध्यान रख कर भोजन करना 
चाहिये । 

अन्न का आत्मीकरण 

यहां तक तो अन्न के पाचन के सम्बन्ध में-पक्‍वी- 
करण के सम्बन्ध में हम सक्षेप में वदा चुके। अब वह 
रक्त को पौष्टिक पदार्थ क्‍्योंकर देता है--अर्थाव्‌ आत्मी- 
करण के सम्बन्ध में बताते हैं । 

भोजन में पौष्टिक पदार्थ रहते हैं। ये पदार्थ पहले 
पचते ह--यद एक क्रिया हुई--इसी का नाम पक्‍्वीकरण 
दहै। अब रक्त में उन पौष्टिक अंशों का पहुंचना दूसरी 
क्रिया दै। रोग आदि के कारण पौष्टिक अश रक्त को 
मिले बिना ही अल्‍्न मछाशय में आ जाता दे और शरीर 
की-पुष्टि नहीं होती अर्थात आत्मीकरण को क्रिया द्वोती 
दी नहीं दे । 
एकसौ चौसठ 


बत्रिदोप-विज्ञान 


परन्तु जो निरोग है, उनका अन्न आमाशायिक रस 
में मिल कर जब आरतों भे पहुचने छंगता है, उस समय से 
आत्मीकरण का कार्य आरमस्म द्वो जाता है। यह इस 
तरह कि मेंतड़ियों पर जो श्छेष्सिक कछा चढ़ी रहती 
है, उसमें से रोएं जेसे रेशे ( प्राहक तन्‍्तु ) मविकले रहूते है; 
ये ही अन्न के रस से पौष्टिक पदार्थों को खींच कर रच्त 
में पहुचाते हैं और जो अनावश्यक पदार्थ हें, उन्हें वहीं 
छोड़ देते हैं। यद्द अनावश्यक पदार्थ मलह्वार से निकल 
जाते हैं। अब यह देखिये, कि फिस पदार्थ का आत्मीकरण 
कहा द्ोता है। 
प्रोटीन का आत्मीकरण पाकस्थरी ओर छोटी मेँत- 
डियों में , 
कार्बोज़ का-- मुँह और पाकस्थली तथा अच्त में यकृत 
चर्बी या बसा का- छोटी आंतों में; 
छव॒ण-प्रुंह, पाकस्थली तथा छोटो अँलडियों में ; 
जरू का-चछोटी अंतड़ियों में, तथा पाकस्थली म॑ और 
विशेष भाग बड़ी अंतड़ियों में । 
यह रक्त जो अन्न से पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करता है, 
अशुद्ध रक्त रदता हैं। यह शुद्ध तव होता है, जब दाहिने 
प्राइक कोष्ट से फुफूफुस में होता हुआ चायें क्षेपक को£ में 
आता है। इस जगह से सारे शरीर में छोटी छोटी रक्त 
नलियों द्वारा फेल जाता है तथा समस्त शरीर को पौष्टिक 
पदार्थ प्रदान करता है । 
नै ब् 
एकसी वेंसठ 
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[ इस अध्याय में क्षयरोग के जो ग्यारह लक्षण होते हैं. उनका 
समावेश किया गया है । इन लक्षणों में किसो रोगी के कोई लक्षण 
प्रबल होता है, किसी के कोई लक्षण न्यून होता है। साथ ही 
लाक्षणिक-चिकित्सा का चिकित्सा-क्मम और अयुर्वेदी प्रयोगों का, 
जो कि यक्ष्मा में अचूक लाभकारी अजुभूत और सैकड़ों रोगियों पर 
अजमाये हुये हैं, वे भो दिये जाते हैं ] 


आाशद सिद्धान्तानुसार यक्ष्मा रोग तीन श्रेणियों 

में विभाजित किया गया है। पहले भेद मे 

तीन छक्षण द्वोते है तथा ( कासो ज्वरो रक्त वित्त त्रिख्पे 

राज यद्ष्मणि ) कास, ज्वर, रक्त, पित्त ये तीन लक्षण है । 

दूसरा छः छक्षणों वाछा दे ( भक्त ठेपो ज्वर श्वास कास 

शोणिव दर्शनम्‌। स्वर भेद जायेव पड़ रूप राज़ 

यव्मणि ) भोजन में अरुचि, ज्वर, श्वास, कास, रक्त का 

' गरना, स्वर सेंद ये छ. छक्षणों वाला दूसरा मेंद दे। 

४ पीसर भद मे एकादश छक्षण द्वोते ढँ। (स्वर मेदों 
एद्वना छयायद 
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।निलाउछूछ संकोचग्वास्पाश्वेयो। ज्वरों दाह्दो अतिसा- 
श्च पित्ता द्क्त न्‍्य चागस । शिरस परिपूर्णत्वम भक्त- 
छल्दू एवचच। कास कण्ठस्य चोद्ध्वसो विज्ञेयः कफ 
ग्रीपतः। ) त्रिदोपज्ष राजयक्ष्मा में वायु का प्रकोप 
प्रधिक हो तो स्व॒स्भग, कंधों, और पसलियों मे संकोच 
और पीड़ा, पित्त की अधिकता में ज्वर, दाह, पतली ठट्ठी, 
बासी के साथ रुधिर का गिरना, कफ अधिक द्वो तो 
शेर में सारीपन, भोजन में अरुचि, खासी, स्व॒रभंग ये 
स्काद्श लक्षण वाला है। (वास्तव में ) यक्ष्मा रोस 
त्रिदोपज़ है । 

दोपों की तारतस्यता के कारण लक्षणों की कमी वेशी 
हुआ करती दे, अतछव यहां पर सक्षिप्त छाक्षणिक 
निकित्सा दी जाती दे जिससे चिकित्सक ओर रोगी 
छाभ उठा सकते हैं। यक्ष्मा मे ज्वर प्रबकछ उपस्ग है। इसी 
ते रोग का श्री गणेश होता दे । पहले इसीके लिये प्रयोग 
लिखे जाते हें । 

ज्वरसंदवार, ज्वर विद्रावण, सुद्शन चूणे, सित्रोपलादि 
घटनी, अम्ृतासत्व, चोसठ पह्री पिप्पल, पिप्पली प्रयोग, 
वसस्तमालती इन प्रयोगों में से किसी प्रयोग का सेवन 
करे 


एकसी सतस" 


है आाबंदों 


( १ ) कास ( खॉँसी ) 

यद्षमा रोग मे खाँसी एक प्रवछ्ल छक्षण और उपसर्ग है, 
क्षय मे प्राय. सुखी खाँसी आया करती है। यद्ष्मा को 
खासी के लिये गरम ओऔषधिया व्यवहार में न छानी 
चाहिये। क्योंकि गरम ओपधियों से खून आने का भय 
रहा करता है। तर गम दवायं ही अधिक छाभ करती 
हैं। स्निग्ध पदार्थ क्षतज कास में अच्छा छाभ करता है। 

यहां पर छोटे छोटे प्रयोग दिये जाते हूँ। इनसे खासी 
कम होती है और कफ आसानी से निकलता दै। 

बलादि क्ाथं--खेरेटी, कन्टाई, मुनका, अड़्से की 


जड़, इन चारों ओऔषधियों को ६ मासा लेकर पाव भर 
जल में औटाव जब छुटाक भर शेप रद्दे तव & मासा शहद 
डालकर पान करे | 

एलादि बटी---इलायची छोटी, तेजपत्ता, दालचीनी, 
मुनका, पिप्पछ छोटी ६-६ मासा प्रत्येक, मिश्री, मुलह॒ढी, 
खज्ज़र, किशमिश प्रत्येक १-१ तोला शहद डालकर बेर के 
बराबर गोली बनावे और दिन रात में १०-६ बार मुंह में 
डालकर चुसता रहे । 

मरिव्यादि बटी--बब्यूछ का गोंद, मुल्हठी का 
सत्य, काछी मिरच, मिश्री इन का समान भाग ढेकर पानी 
के संग गोछी बना छेबे मुँह मे डालकर चुसता रहे । 
एसी अठमठ 
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बासावलेह---बासकुसमाण्डावलेह, कुसमाण्डावलेह, 
थद्वाराध :-- 

चन्द्राम्॒त---खैर सरादि वटी, शुस्ककासारी चूर्ण, 
व्योसादि बटी, खद्रादि बटी इन प्रयोगो मे स॑ किसी १ 
दवा का प्रयोग करे | । 


प्रतिब्याय ( जुकाम ) 
इस रोग मे अधिकांश रोगियों को जुकास कई रूप से 
होता है । इसलिये प्रतिश्याय नाशक मुख्य मुझय प्रयोग 
लिखते दे । 
बनप्सादि कपाय---गुरूवनप्सा ४ मासा, गाजवा 
है मासा, धुलहटो ६ मासा,खुवाजी ६ मासा उन्नाव दाना 
४, खत्मी ४५ माँसा, सपिस्ता दाना १४५, सिश्री २ तोछा इस 
को आधा सेर पानी में ओठा कर ३ छुटाँक शेष रहे तन 
छानकर पान करे । किसी प्रकार की जुकाम हो शरदी से 
हो था गींम से हो या बार बार आती हो या हमेशा 
रहतो दो और जिस को छींक अधिक आती हो उनके 
लिये यह अचुक छाभकारी दै। यह लेखक का अनूभूत 
प्रयोग है । 
(१) मिश्री २ तोछा, कालि मिर्च १६ दाने (२) 
अद्गक २ वोछा, मिश्नी १ तोला (३) मिश्री १ तोछा, सुरू- 
एकसौ उनहृत्तर 


यक्ष्मा 


हंठी ६ मासा, कालि मिर्च १० दाने (४ ) गेहूँ की भूसी 
२ तोछा, मिश्री १ तोछा, काठी मिर्च १० दाने (५) 
गुलबनप्सा ३ मासा, उन्‍नाव ४ दाना, सुनका ७, सुलहठी 
२ सा०) खतमी के बीज २ मासा इन प्रयोगों में से किसी 
प्रयोग को पाव भर पानी में ओटावे जब आया शेष 
रह जाये तब छानकर पीवे | खाँसी से कफ निकलने पर 
नम्बर २ लेवे; कण्ठ में खरास होने पर न० ४; सुखी खाँसी 
आने पर नं० ३ और नं० ५ प्रयोग काम में छाबे। यदि 
मस्तक में कफ भरा हो और आवाज भारी हो तो इस 
नस्य को सु न॑० १ -वर्गतिव्बत, उस्तखदुस, गुलबनप्सा, 
इलायची के छिलके ये सब वराचर लेकर कपड़ा में छ्ान- 
कर लेबे | नं० २-वनतुलसी, सदजने के बीज, वायविडंग। 
ःकाछी सिरच इन को बारीक पीसकर बहुत थोड़ी मात्रा 
में सूध । माथे में दर्द हो तो केशर १ माशा, कपूर २ मा० 
बदास की मिंगी ३ मा०, मिश्री २ मासा इन को पानी में 
पीसकर २ तोले घृत डाछ अप्निपर गर्म करे जब जल 
सुख जावे तब थी को छानकर उसकी मस्तक पर मालिश 

करे और नासिका द्वारा उपर चढ़ावे (२) छाल कनेर 

के पुष्प को थी में घोटकर सस्तक पर छेप करे (३ ) रेणुका, 

तगर, पापाण मेद, मोथा, छोटी इलायची, अगर, देवदारं, 

बाठछड़, एरण्ड की मिंगी इन सब को एकत्र छेकर जल में 

पीस कर छेप करे। यदि जुकाम द्वो दर्द द्वो गया हो वो 

एकसी सत्तर 
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नम्थर ९ प्रयोग का व्यवहार करे । (१) मुनक्षा ६ 

सा, मुलहठी ६ सा० कटाई की जड़ ६ सा० ( २) गिलोय, 
कुटकी, नीम की छाछ, पटोलपन्न, नागरमोथा, छारू चल्द्न, 
शॉठ, इन्द्रयय इनको तीन तीन माशा छेकर इन का किसी 
भट्टी फे बर्तन में पाव भर जल देफे औदावे जब १ छुटाक 
रह जावे तब उत्तार कर पिलछावे | जिन मनुष्यों को जुकाम 
बार बार दो या बना रदे वे आयुर्वेद के प्रसिद्ध प्रयोग 
जाति फलादि चु्ण; छबज्ञादि चूर्ण, च्यवनप्राश, त्रिफछादि 
लोइ, द्राक्षासव, दशमूछासच, प्रवारूपिष्टी, मुक्तापिष्टी आदि 
किसी प्रयोग का सेवन सदा करता रहे । 


कफ के साथ खून मिरिना 
रक्तागमन---( खून गिरना ) क्षयरोग मे रक्त पित्त और 
डउरक्षतादि रोगों मे खासी फे साथ रक्त आता है। उससे 
- रोगी निर्बछ हो जाता है । रक्त को एक साथ बन्द करने 
का कोई उपाय नहीं करे। सहसा रक्त बन्द करने से भी 
द्वामि होती है। खून को रोकने के लिए निमश्न लिखित 
प्रयोग का उपयोग करे :--- 
न० १-बबूछ की कोंपछ, अनार के पत्ते, आँवला, 
घनिया, इनके तीन-तीन साशा लेकर रात को १ छुर्वांक 
जल में भिगो दे सबेरे मछ छामकर मिश्री ६ माशा 
मिलाकर पीवे। 
एकसौ इकदत्तर 


जज 


यक्ष्मा 


ले० २--छाख पीपल की दुँध में औटा कर पीवे या 
पीसकर शहत में मिलाकर चाट लेवे । 

न० ३-- कच्चे गुलर का स्व॒रस १ तो०) रैंहित माशा 
३ सिलाकर चाट लेवे । 

नं० ४--सितोपलादि चटनी २ मी० मागकेशर २ 
मा० दोनों को मिलाकर मक्खन या शहत से चाटे । 

न० ४--मेत्रवाला, कमल) धनिया, चन्दन, मुलहठी, 
गिलोय, खस, अडूसा इनका फ्वाय बनाकर पीवे । 

न० ६ै-ईख की पगोलछी, कमल की जड़ कमलकेशर, 
मोचरस, मुलहढी, पदमाख, बड़े की कोपल, मुनक्की खज्जूर 
इनका काढ़ा बना कर पीचे । 
 नें० >-मुलहठी और ढुध ओऔटाकर मिश्री और 
शहद मिलाकर पीवे। 

४... ज्ै० ८--नेत्रवाला) खजूर, मुनक्षा, मुलेढी, फालसा ईन 

औषधियों के काढ़ें में मिश्री मिला कर पीवे । 

नं० ६-पोखा के दाने। बादाम की मिंगी ईनकों 
मिगो कर पीसकर मिश्री मिलाकर पीवे । 

नं० १०--नासिका से खून गिरता दो तो दुंब, अनार 
की कली, कपूर इनको पीसकर हछेवप करें या नासिका त्त 
सवे (२) शिरपर फिटकरी के पानी से भीगे हुए कपड़े 
की पट्टी को रखे । 
एकपी बदत्तर 


लाक्षणिक चिफ्रित्सा 


इनके अतिरिक्त उशीरादि चरण, उशीरासव, खंडफायव- 
छेद, दूर्वादि धृत, कूसमाण्डासव, लौह भस्म आदि प्रयोग 
भी अच्छे है । 
(१) आयावान के स्व॒रस से १ तोछा मिश्री डाल 
कर पीचे । 
(२) खूनखराबा के चूर्ण को आयापान के स्व॒रस 
में १ रती से ८ रत्ती तक व्यवहार करे | 


पाश्य और कन्धों का संकोच 

जब फेफड़ों में खराबी हो जाती दे था रक्तादि 
धातुओं के क्षय होने से घातु कुपित हो जाता है। तत्र 
कन्चे और पसबाड़ों में दद या खिचाब होता रहता 
दर । किसी २ को वास या दक्षिण पाश्वे मे सोने मे बडा 
दर्द माक्मम होता है और खाँसी ज्यादा उठती है, कफ 
निकलता है, यह सभी फेफड़ों के कमजोर और बियसड़ने 
से होता हे, इसकी चिकित्सा मुझय यही दे कि फेफड़ों को 
चलवान और उनसे कफ निकलने वाली तथा वायु शाल्ति 
फरने वाली ओपचिया खाई ओर लगाई जावे । 


मालिश---चन्दनादि, किरातादि, छाक्षादि, तेलों की 
सम्पूर्ण शरीर पर मालिश कराना फेफड़ों मे मोम का तैछ 
या रूसी मस्तगी को सीठे तेछ मे गरस कर के छगाना 
एक्सौी तिदततर 


यक््मा 


अच्छा दे, कफ निकालने के लिये अपामार्गं, तमाखू और 
अड्से का क्षार समान भाग मिलाकर २ रत्ती शहद मे 
मिलाकर चटावे। आवश्यकता पड़ने पर वाल्द्‌ और 
मोम मिछाकर पोटली बना के सेके। पुरातन घृत की 
मालिश करे । तीसी की पोटली का सेक करें। कपूर, 
अद्गक रस तो० £ पुराना घृत तो० ५ पका कर इसकी 
माठिश करे। 


कफ तर करने और निकालने के ्रयोग 


गेहूँ की भूसी पाव भर को आधा सेर पानी में भिगो 
दे घल्टा भर पीछे मल छानकर वादाम मा० ६; गोंद वबूल 
है मा०, मिश्री १ तो०, अछसी ६ मा० मिलाकर और जब 
आधा पानी रह जावे तव छान कर रख छे और कई दर्फ 
“२ तोला पीता रहे | 
अन्य ग्रयोग---सोंफ, मुछेठी, कूठ, तगर इनको धृत 
में सिछाकर छेप करे तो शिर पसलली और कन्धे का शूल दूर 
दोीता दे। (अ ) खरंटी, रास्ना, तिल, घृत, मुठेठी, नीछ- 
कमछ ( आ ) गृगलछ, देवदारू, चन्दन, केशर, घृत (३) 
क्षीर काकोली, खरेंटी, बिदारीकद, सदजना, पुननंबा 
(६ ) शतावरी, क्षीर काकोछी, मुछेठी, घृत यद्द चारों छेप 
बहुत दोष युक्त शिर शूछ, पारव शूछ, कन्धा शूछ को नष्ट 
एकसी चौद्धत्तर 


छाक्षणिक चिकित्सा 


करते हैं। ध्यान रखना चाहिये कि जैसा दोप हो वैसा 
ही दोप नह करने वाला लेप करे। बात में वातप्न, पित्त में 
पित्तन्न और कफ में कफन्न लछेप करे । 


हाथ पाँव की जलन 

यध्ष्मा रोग में जब सन्द्‌ ज्वर बना रहता है और 
घातुओं की कमी द्वो निकछती है, तब हाथ पारवों मे जलन 
होती है। इसकी चिकित्सा धातुओं को बढाना ही दै। 
हाथ पायों में चन्दनादि तेल की मालिश करने, या घुल्े 
घृत में सेंघा नोन या कपूर मिलाकर मलने या कासी की 
थाछी से मालिश करने से दाह कम हो जाती है । सितो- 
पलादि, लछबंगादि, उशीरादि, एछादि चुर्णों को चाटने, 
सपखन खाने तथा व्यवनप्राश्य, सेवदीपाक, धात्रीकाह 
आदि को कुघ के साथ खाने से भी बहुत लाभ द्वोता है। 


स्वर भेद 

जब रोग बढ़ जाता है तब यद्रमा वाले की आवाज 
बैठ जाती है, मुश्किल से घोछा जाता है। ऐसा स्वरभेद 
प्रायः नहीं जाता--कफ निकलने और वायु शाल्त होने 
पर थोडा २ चेन पड़ता है। खेरसारादिवदी, एछादि- 
बढी, द्राक्षारे"/ या सारखतारिष्ठ का सेवन करना 
चाहिये। सिरेंटी और विदारोकद से सिद्ध किये हुये 
एकसी पचद्रत्तर 


यब्मा 


घृत का नस्य लेना, तथा ब्राह्मी, संखाहूली का स्वरस 

७ ् | 
१ तो० उसमें शहद माशे ३ घृत माशे १ स्वर्ण का वक 
१ मिलाकर चाटना विशेष उपयोगी दै। 


अतिसार 


दुपित पित्त के बढ़ जाने से क्षय रोगी को दस्त पतला 
आ निकलता है, इससे रोगी बहुत जल्दी निर्बेछ द्वो जाता 
है। इस उपद्रव की ओर वेद्य तत्काल ध्यान दे । घान्य 
पश्चक, कुटजावलेह, कुटजारिए आदि औषधियों को 
सेवन करे। अतिसारोक्त औषधियों का यथा योग्य 
प्रयोग करे । 
शास्त्रीय-प्रयोग 
हम यद्ष्मा रोगी के लिये चुने हुये १०० प्रयोग देते ई 
इनमे से सुदक्ष विद्वान शाक्षज्ञ बेच से प्रकृति दोषों के अलु- 
सार तैयार करा के काम में छेवे। उपरोक्त प्रयोगों में 
बहुत से प्रयोग छेखक के सेकडों रोगियों पर अजमाये हुये, 
अनुभूत ओर आयुर्वेद प्रस्थों से चुन २ कर इ॒द्धृत 
फिये गये हे | 
त्रयोदशाद्वू-कपाय 
बनिया, पिप्पछी, सोंठ तथा दशमूछोक्त औषधियों को 
इचित परिमाण में ढेकर यथा विधि काथ बनावे इस 
एकमसो छिद्धत्तर 


लाक्षणिफ चिकित्सा 


फाथ के सेवन करने से राज़ यक्ष्मा फे लक्षण स्वरूप 
पाश्वेशूछ, ज्वर, श्वास, पीनस आदि विकार दृर हो_ 
जाते दे । 


अश्वगन्धादि योग 


असगध, गिलोय, शतावर, विल्वमूल छाल, श्योनाक 
छाल, गंभीरी छाल, पाटला चाह, अरणी छाछ, शालपर्णी, 
पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कदेरी, भोखरू, वलामूलछ 
( खरेदी की जड ) अड़ूसे की छाल, पुहकरमूछ तथा अतीस 
इन सब ओपधियों को मिलित २ तोछा लेकर सोलह शुने 
पानी में पका कर चतुर्थाश शेष रहने पर उत्तार दे इसके 
बाद निर्मल वस्त्र द्वारा छान कर रख के। इस क्ाथ के 
सेवन करने से क्षय का क्षय हो जाता हैं। इस काथ के 
प्रयोग काल में दूध पिलाना चाहिये। 


दश मृठादि काथ 


वृशमूछ, बछामूल, रास्ना, पुदकरपूल, देवदारू तथा 
साठ इन सब औषधियों को उपयुक्त परिमाण में लेकर 
यथाविधि क्वाथ बनावे इसके सेवन से पाश्वेशूछ, अशशूछ 
शिरशूछ तथा कास आदि राजयह्मा के विकार शास्त 
दो जाते हैं । २ 
एकसो 


यद्मा 


ककुमादि साधितं दुग्धम्‌ 

अर्जुन छाछ, नागवढा ( गंगेरन ) मुठ, तथा कोंछ 
के बीज इन तीन औषधियों को उचित परिसाण में छेकर 
सूक्ष्म चुर्ण बना छे तदन्तर इस चरण को दूध में पकादें 
इसके बाद शहद तथा घी को उचित मात्रा में डालकर 
चीनी के साथ मिलाकर प्रयोग करावे । 

नागवला योग 

नागवछा ( गंगेरन ) के मूछ के चूर्ण को उपयुक्त मात्रा 
में घी तथा शहद के साथ मिछाकर सेवन कराने से क्षय 
का भी क्षय हो जाता है | 

काकजंधा प्रयोग 

काकजंघा के चुर्ण को केवल दूध के साथ पीने से भी 

क्षय निवत हो जाता है। 
कृष्णादिलेह 

पिप्पल्ली, किशमिश तथा चीनी इन तीन झओषधियों 
के चूर्ण को शदद्‌ तथा तेल के साथ मिछाकर अथवा 
हेहन कराने से क्षय दृर द्वो जाता है। 

नवनीत योग 

चीनी तथा शहद के साथ मक्खन सेवन करने अथवा 
असम भागिक ( जिनका परिमाण बराबर न दो ) शब्द 
एकसौ अवदृत्तर 


छाक्षणिक चिकित्सा 


तथा थी के सेवन करने से भी राजयध्मा निवृत हो जाता 
है। इनके प्रयोग में पथ्य के लिए दूध का विशेषतया प्रयोग 
करना चाहिये। 


श्र ग्यजुनादि चूर्ण 

काकाड़ा शिंगी, अर्जुन्लाल, असगन्ध, नागवलछा 
( गंगेरन ) पुष्करमुल, हरड़, मिक्ोय त्था तालीस पन्न, 
काली मिर्च, सोठ, पिप्पली, वशछोचन, दालचीनी, छोटी 
इलायची, चीनी इन सब ओपधियों को सम्रान परि- 
माण में छेकर यथाविधि चूर्ण बनाछे | इस चुण को उपयुक्त 
मात्रा में शहद तथा घी के साथ सिलाकर सेवन करने 
से यक्ष्मा रोग तत्काल द्वी नष्ट हो जाता है। मात्रा १ मासे 
से दो मासे तक दे । 


ताप्यादिलौह 


सुवर्णमाक्षिक भस्म, विशुद्ध शिलाजीत, वायबिडंग 

तथा इरड़ ये सब औपधियां पथक १ तोले तथा लौह 

भस्स ४ तोले इन सब आओपधियों को ठेकर यथाविधि 

चूर्ण बना के । इस चुर्ण को उपयुक्त मात्रा मे सेवन करने से 

यह्ष्मा रोग शीघ्र नष्ठ हो ज्ञाता है। सात्रा २ सत्ती अनुपान 
शहद तथा घी । 

है 
एकसौ उनासी 


हा + अ्कक 


यक्मा 


विन्ध्यवासि योग 


सोंठ, काली मिरच, पिप्पलो, शतावर, हरढ़े बहेड़ा, 
आँवछा, नागवछा ( गंगेरन ) तथा वछामूछ ( खरेटी की 
जड़) इन सब औषधियों को समान परिमाण में लेकर 
यथाविधि चूर्ण बना ले तदनन्तर इसमें सब औषधियों के 
चरण के समान परिमाण में छोह भस्म मिलाकर रख दे । 
इस चूण को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से उर क्षत, कण्ठ- 
रोग, अतिदारुण राजयदमा, बाहुस्तम्भ तथा अर्दित 
विविध रोग नष्ट हो जाते हैं । 


इस योग का नाम छोह सबवस्व में वरादि छोह लिखा 
है। इसकी पूर्ण मात्रा २ रत्ती अनुपान शहद तथा घी। 


रसेन्द्रिगुटिका 

दो तोले विशुद्ध पारद को छेकर जयन्ती तथा अवदृु- 

रक के रस से तबतक घोटता रहे जब तक पारे का पिंडसा 

( गोछासा ) न बन ज्ञाय। इसके वाद जलकर्णी ( मुर्चा 

मूल ) तथा काकसाची ( मकोय ) के रस से यथाविधि 

पथक-प्थक सात-सात भावना दें तदन्‍तर भ्रक्वराज 

( भागरे के रस ) से भावित आऑबलछासार गन्धक ८ वोछे 

ठेकर पूर्वाक्त पारे के साथ घोंटकर यथा विधि कज्जलिका 

/ बनावे | कज्जढि बनाने को रीति यद्द दे कि शुद्ध पारे को 
एकसी असो 


छाक्षणिक चिकित्सा 


खरल में डाछकर थोड़ासा गन्धक मिलाकर घोदता रहे 
जब तक कि वह भी काछा न हो जाय जब पारा स्वथा 
न रहे इसके बाद भी दो तीन दिन घोटता रहे तब श्लक्षण 
मुलायम कज्जलिका वन जावेगी । तद्व्तर २ पछ परि- 
मित् बकरी के दूध के साथ घोटकर मदर के प्रमाण की 
गोलियां बनाना उचित दे । भोजन के बाद प्रति दिन १ 
गोली सेवन करावे इसके प्रयोग काल में दूध 
पथ्य दे । इसके प्रयोग करने से सर्व लक्षण संयुक्त क्षय- 
रोग श्वास सक्तपित्त तथा अरोचक नष्ट द्वो ज्ञाता है । इस 
प्रयोग से सेकडों बेचों से असाध्य कद कर छोड़ा हुआ 
असम्लपित्त रोग नए हो जाता है । 


एलादि छत 


छोटी इछायची, अजमोद, आंवला, हरढ़े, बहेडा, खदिर 
सार ( कत्था ) निम्बसार ( सीम का गोंद ) असनसार 
( पीलेशाल का गोंद) शालहूसार (राल ) बायबिडंग, 
शुद्धभिकावा चीने की जड, सोंठ, काली मिरच, पीपल, 
नागरसोथा, सुराष्ट्रिका ( सोरठी मिट्टी ) इसके अभाव में 
फिटकरी, इन सब औपधियों को प्रथक आठपक लेकर इन 
सबके परिसाण से सोलह गुने पानी में डा कर फ्वाथ 
बनावे । जब जल पोडशाश ( सोलहवा भाग ) रह जाय 
तब बतार कर छान ले | इस क्वाथ के साथ तथाविधि एक 
, एकसौ इकासी 


ब नस ही जज 
है. 


यदंमा 


प्रस्थ परिसित घो को पकावे। सिद्ध हो जाने पर ३० पल 
मिश्री तथा ६ पल वंशछोचन के चूर्ण को डाछकर मिलादे। 
इसके बाद इसमें थी से दुना ( अक्ृत्रिम तथा स्वच्छ ) 
शहद भी मिलाकर रख दे, शहद डालकर मंथन दंड से 
इसे मथ कर मिला दे । इस घी को प्रति दिन एक एक 
पल परिमित मात्रा से सेवन करे। वर्तमान काछ के 
पुरुषों के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा $ तोले से १ तोलछा 
तक दे। इस घी को खाकर दृध अवश्य पीना चाहिए। 
यह मेघाजनक परम पवित्र नेत्र रोग नाशक तथा आयु- 
वर्धक दै। इस प्रयोग से राजयक्ष्मा शूलपाण्डु रोग भग 
न्द्र दूर हो जाता दै। इस ओऔषसध प्रयोग काछ मे किसी 
विशेष अहार-विहार का परित्याग नहीं करना पड़ता 
आर्थात्‌ किसी भी अद्वार-विहार से परित्याग न करे | 

« पाकाथे- गव्य घृत ४ सेर क्वाथ द्रव्य उक्त एलादि द्रव्य 
'मिलित ८ सेर जल ६४ सेर शेप काथ १६ सेर । 


+५६ ७०... 


सर्पिगुड़ 
पाकार्य थी १ आढक क्ाथार्थ- वछामूछ ( खरेंटी 
की जड़ ) विदारीकंद, शालपर्णी, पृश्मिपर्णी, छोटी कटेरी, 
गोखरू, पुनर्नवा तथा क्षीरिसंत्क ( मूलर-बरगद-पीपल- 
महुआ तथा पिछलन) पांच वृक्षों के छोटे कोमछ पर्तों को 
पृथक २ एक २ पल परिमित ठेकर एक द्रोण जल में पक्रा- 
एकसौ वेयासी 


छाक्षणिक चिकित्सा 


कर चतु्थाश शेप रहने पर उतार दे। यह काथ १ आदृक 
शतावरी का रस, १ आढ्क विदारीकंद का स्वसस, 
१ आढृक कल्कारथ, जीवक, क्रूपभक काकोडी, क्षोरकाकोली, 
मेदा, मद्दामेदा, मुह्॒पर्णी, जीवस्ती तथा मुलहठी ये सब 
आओपधिया पृथक २ एक एफ कर्ष इन औपधियों के साथ 
यथा विधि घृतपाक करे | सिद्ध हो जाने पर उत्तार कर 
निर्मल वस्त्र द्वारा छान कर रख के | इसके बाद इसमें ३२ 

पल मिश्री, गोधूम का चूर्ण १ कुडव, सिंघाड़े का चूर्ण १ 

कुडब तथा शहद १ कुडव ८ पल परिसित डाककर मधथन 

दण्ड द्वारा मंथन करले । इसके बाद यह अधिक प्रक्षेप द्रव्यों 

के मिछाने से घी कठीन हो जाता है, इस लिए एक एक 

पर परिमित के गुड़ (अर्थात बठक ) बना छे । इस औपध 

को खाकर पित में दूध, कफ में मद्य का पान करना 

चाहिये। इस ओऔपध के सेवन करने से शोथ, कास, उरक्षत 
क्षय-अ्रम, स्त्री-सहवास, तथा अधिक भार बहन जनित 

दुबेछता, रक्त, निष्ठीवन ताप, पीनस, उरक्षत, पाश्वेशूल, 

स्व॒स्मेद आदि रोग नष्ठ द्ोते हैं । 


जीवनन्त्यादि घृत 
गव्य घृत ४ सेर, जल १६ सेर, कल्क द्रव्य जीवन्ती, 
सुलहठी, किशमिश, इन्द्रजो, कचुर, पुदकरमूल, छोटीकटेरी, 
गोखरू, वलामूल ( खरेटी की जड़) नीछा कमल, तासछकी 
एक्सी स्ज 


यक्ष्मा 


( भूमि आँवछा ) त्रायमणा, दुरालभा ( धमासा ) तथा 
पिप्पछी ये सब ओऔषधियाँ मिलित्‌ ? सेर इन ओऔप- 
धियों के कल्क के साथ यथा विधि घृत पाक करे सिद्ध 
हो ज्ञाने पर छानकर रख ले। यह घृत उपयुक्त मात्रा में 
सेवन करने से विविध ध्याधि समूहात्मक राजयक्ष्मा के 
ग्यारह लक्षणों को नष्ट कर देता दे। यह योग चरक का 
है । इसका नाम जीवन्त्यादि घृत है । इसकी मात्रा $ तोले 
से आधा तोला तक है| 


पिप्पली घृत 


धृत ४ सेर, जल १६ सेर, कल्क द्रव्य पिप्पठी आधघ सेर, 

बकरी का दूध १६ सेर इनके साथ यथा विधि पाक करे । 

इस घृत को उपयुक्त मात्रा मे सेवन करने से कासक्रान्त 

क्षय रोगियों का अभ्रिमान्य दूर दो जाता है अथवा 

/ क्षय रोगियों की तथा कास के रोगियों की जठराप्रि की 
वृद्धि दो जातो दे । 


पाराशर घत 
गब्य ध्रृत २ पात्र( अर्थात्‌ ८ प्रस्थ) क्वाथनीय ओपध 
मुछदढी, वछामूछ, मिठोय तथा स्वत्य पंचमुछ, शाढछ- 
पर्णो, वृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, योखरू इन पाच 
ओपबियों के मूछों को स्व्प पंचमुछ ऊदते दे ।ये सत्र 
एकसी चौरासो 


आकर ८ 


छाक्षणिक चिद्धित्सा 


आऔौपधियाँ मिर्लेत है तुला ( अर्थात्‌ ली प्छ ) क्वाथ 
पाकार्थ पानी ९ श्‌ः प॑ अर्थात्‌ ६४ प्ररथ शेप ८ प्रस्थ 

का स्व॒सस) ८ परन्‍ेथ ईंख का रस, 5 प्रस्थ दूध, २ अर्मण 
(2० प्रश्य ) कल्क द्रव्य जीवनीय गणोर्तें आऔपधियाँ 
समिलित २ प्रस्थ ईसे कौषधियों के साथ यथाविधि घृत 
पाक करें। सिंद हो जानेपर निर्मेछ वस्त्र ठारा छानकर 
रखते । इसका नाम पाराशर घृत दें इसकी मात्रा ई तोले 
तक है। इस पते को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से 


यज्मा 


छाल, पितपापड़ा; धावनी छोटी, कटेरी, शालपर्णी, नागर- 
सोथा, त्रायसाण, दुराछभा (ध्मांसा ) ये ओऔपधियां 
मिलित ४ सेर फ्वाथार्थ पानी ३२ सेर अवशिष्ट काथ ८ 
सेर कह्क द्रव्य तामलकी ( भूमि आंवला ) कचूर, किस- 
मिश, पुहकरमुछ, मेदा, आँवछा ये सब औषपधिया मिलधित 
परिमाण में १ सेर इन औषधियों के उल्डेखित काथ तथा 
कल्क आदि के साथ यथा विधि घृत पाक करे । सिद्ध दो 
जाने पर इसे निर्मल बस्त्र द्वारा छान कर रखले | इस धृत 
को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से ज्वर क्षुयकास शिरः 
शूल पाश्वशूछ आदि रोग नष्ट हो जाते है। इसका नाम 
बछादि धृत दे, इसकी मात्रा $ तोछा से १ तोछा तक दै। 


) लाक्षादि चूर्ण 

यदि वक्षस्थल में क्षत घाव होने का बोध ह्वो जाय तो 
छाक्षाचूर्ण को उपयुक्त मात्रा में ४ रत्ती से ८ री तक 
अक्ृत्रिम तथा स्वच्छु शहद में मिलाकर दूध के साथ 
सेवन करे | इसके बाद इस ओऔषपध के जी दो जाने पर 
चीनी मिल्ठे हुए दूध के साथ भात खिलावे । 

इक्ष्यालिकादि साथित दुग्धम्‌ 

इध््वालिका ( इख के सदहश ओपधि विशेष अथवा 
काश तृण ) पिसप्रन्थि ( पद्मकंट ) कमछ की फेशर तथा 
एकयौ छियासी 


छाक्षणिक चिकित्सा 


छाल्चन्दन इन सब औषधियों फो मिलित २ दोलछा ढेकर 
१६ तोले दूध में ६४ तोले पानी डालकर यथा विधि पाक 
करें| जिस समय पानी सब जल जाय केवछ दूध बचा रहे 
उस समय उतार दें। इस रीति से दूध वाले । इससे पुप्फुस- 
गत छ्षत्त ( घाव ) दूर हो जाता है अर्थात्‌ घाव जुड जाते द्दें। 


क्षत क्षय विविध योग 


बढ्लामूल ( खेरेटी की जड ), अश्वगस्ध, गधारी का फल, 
शतावर तथा पुनर्तवा इन सब ओऔपधियों को अथवा 
पृथक २ तोले लेकर पूर्वोक्त क्षीरपाक की विधि से ध्ीर- 
पाक करे । इसके सेबन करने से भी क्षय दूर हो जाता है । 


वबालान्ध घृतम्‌ 


गव्य घृत ४ सेर क्राथनीय द्रव्य बलामूल, नागवला 

( गगेरन ) तथा अजुन छाछ ये तीनो ओऔपधिया 
( मिलित परिमाण में ) ८ सेर फ्वाथार्थ पानी ६४ सेर 
अवशिष्ट चस्त्र पूत काथ १६ सेर कल्क द्रव्य मुलद्॒ठी 
३ सेर इन ( पूर्वोक्त) ओपधियों के साथ यथा विधि घृत 
पाक करे सिद्ध हो जाने पर निर्मे बस्तर ढारा छानकर 
रखलें। इस घृत को उपयुक्त मात्रा मे सेबन करने से हृदय 
रोग, हृद्यशूछ, उर.क्षत, रक्तपित, कास, वातरुक्त, प्रभृति 
एक सताप्तो 


यद्मा 


अति दारुण रोग नष्ट दो जाते हैं।इस घृत की मात्रा $ वोले 
से १ तोले तक है। 


बलागर्भ छत 


गव्य घृत ४ सेर क्याथनीय द्रव्य दशमूछ मिलित ४ 
सेर, पाकार्थ जल ३२ सेर, अवशिष्ट काथ ६ सेर, क्वाथार्थ 
शतावरी रस ४ सेर, पाकार्थ जल १६ सेर, अवशिष्ट शता- 
वरी क्वाथ ४ सेर, दूध ४ सेर, कढ्क द्रव्य बलामुल 
( खरेटी की जड़ ) ९ सेर इन ओऔपधियों के साथ यथाविधि 
पाक करे। इस धृत को उपयुक्त मात्रा मे सेवन करने से विविध 
प्रकार के अघार्तों से उत्पन्न राजयक्षमा शूल उरक्षत क्षय 
तथा कास नष्ट हो जाता दै। इसका नाम बलागमभ घृत है । 
इस घृत की सात्रा 3 तोले से ३ तोछा तक है । 


नागवला छत 


गव्य धृत १६ सेर, क्वाथनीय द्रव्य नाग बछामूल ( गंगे- 
ने) १०० पल ( २० सेर, ) पाकार्थ जल २ द्रोण (६४ 
सेर ) शेष फ्वाथ आधा द्वोण ( १६ सेर ) गायक दुध १६ 
सेर कल्क द्रव्य अतिबला ( कधी) बढामुल ( खरेटी 
की जड़ ) मुछद॒ठी, पुननवा, पुण्डरीकफ्राष्ठ, काश्मर्यत्वक 
( गम्भारी के मूछ की छाछ ) चिरौ्जी, कॉछ के बीज, अश्व- 
गन्य, सिता ( सफेद दूध, आँवला, सफेद कटेरी अथवा बच ) 
एकसी अद्यसी 
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शतावर, मेद।, मदामेदा, गोखर मृणाल ( उशीर-खश ) 
विस ( कमछा सूत्र ) शालूफक, नागरमोथा ये औप- 
धियाँ प्रवक चार-चार तोके। इन ओपधियों के फ्वाथ 
तथा कक्क आदि फे साथ यथाविधि घृतपाक करे। सिद्ध 
हो जाने पर निमेल्त बस्त्र द्वारा छ्लानकर रखछे | इस घृत को 
उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से रक्त पिच उरक्षत राज- 
यध्ष्मा दाद भ्रम तृष्णा आदि रोग नष्ट दो जाते हं। यह 
घृत अल्यल्त बलवर्धक दे तथा देद्वपुप्टीकारक है। यह्‌ 
ओजवर्धक आयुस्कर तथा बली-पछीतनाशक चुढ़ापे के 
लक्षणो को दूर करने वाला है। इस घृत को रुग्रातार ६ मह्दीने 
तक नियम पूर्वक सेवन करने से धूढा आदमी जवान हो 
जाता है। इसका नाम नागवछादि धृत है, यह योग 
अष्टाक्ञ हृदय सदिता का है। इस घृत की मात्रा $ तोले से 
१ तोले तक है। 

बासादि क्वाथ--अड्सा, सिरस की छाल, अस- 
गन्ध, पुन्नवा की जड, इनका काथ क्षयरोग में उस 
अवस्था में छाभ देता है जब कि खासी, शरीर में दर्द 
ओर किसी स्थान मे सूजन हो । 

त्रयोदुशांग क्वाथू--धनिया, पीपछ, सोंठ, दश- 
मूछ, इनका काथ पारवशूछ, श्वास, जुकाम और ज्वर 
की दूर करता दे बात और कफ की अधिकता में देना 


चाहिये। 
एकसौ बच 
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दशमूलादि क्याथ--दशमूछ, खेरेटी, रासना, 
पोहकरमूल, देवदारु, मोथा, इनका काथ पाश्वे कच्चा, 
मस्तिष्क इन के शूल को और उर.क्षत खांसी श्वास को 
दूर करता दै। 

बलादि ववाथ--खेरेटी, विदारीकंद, खम्भारी, 
सेबती के फूछ, शतावर, पुननंचा की जड़ इन औषधियों 
को दूध मे औटाकर छान कर और शहद मिलाकर पीने से 
क्षय शोषादि से दुबेछ रोगी का बल बढ़ता दे तथा खासी 
को नष्ठ करता है । 


द्वितीयवलादि क्याथ--खरेटी, दोनों कटेरी की 
जड़, मुनक्षा, अडडूसे का पत्ता, इनके काथ में शहद डाछ कर 
और मिश्री डाल कर पीने से क्षय जन्‍्य शुष्ककास दूर 
होता दे । 

मुक्तादि चुण--मोती तोले १, अम्बर ३ माशे, 
सोने के वर्क १॥ माशे, वंसलोचन ८ साशे, छोटी इलायची 





उपरोक्त काथो को औपधियाँ समान भाग छेनी चादिये। और 
3 मात्रा दो तोछे को बनानो चादिये | उसे आधासेर पानी में जौठते 
जब आवापाव रहे तब छानना चादिये । मिश्री शदद जो सत्षेपर में 
ईँ उन्दे एड सुराड में चार २ माशे ठालना चादिये । 
एकसी नवे 


छाक्षणिक चिकित्सा 


के बीज ३ माशे, पीपर फे दाने ३ साशे । प्रथम मोतियों को 
ग़ुछाव जल में खरऊकर उसमें स्वणे और चादी के चर 
खरल करनले, पश्चात्‌ सूखने पर अन्य ओऔपधियों को दूसरे 
सरल मे घोटकर मिछाले और ३ सरत्ी चुर्ण को १ तोले 
मफ्खन और ४ साशें शहत में मिला कर क्षय रोग की 
उस अवस्था मे देवे जब कि ज्वर की मन्द्‌ उपष्मा हो, रोगी 
निर्वे हो और कफ की अधिकता हो। 


सितोपछादि चु्ण--मिश्री १६ तोछे, बसलोचन 
८३ तोले, पीपर छोटी ४ तोले, छोटी इकायची के दाने २ 
तोल्े, दालचीनी १ तोढ़ो इन सब को कूट कर चुर्ण बना 
छेवे, इसमे से ६ तोछे चुर्ण को एक तोले सक्खन और ४ 
साशे शहत में सिछाकर क्षय रोग की उस अवस्था मे दे 
जब कि शुष्क खाँसी, दाह्द, पाद्‌ दाह, ज्बर जथवा 
अरूचि हो |, 
जातीफलादि चूणे---जायफल, वायविडग, चित्रक 
की छालह, तगर, तिलछ, तालीसपत्र, चन्दन सफेद, सोंठ, 
छोंग, कालछाजीरा, भीमसेनीकपूर, हरड, आवला, पीपल- 
छोटी, बसलोचन, दालचीनी, तेजपात, इलायची छोटी, 
नागकेशर, ये सत्र औपधिया तीन २ तोले छे और भाौँग 
रप् तोले के और सब के बरावर सिश्री मिला सब को 
कूट कपड़े छानकर चूणे बनावे। जब क्षयरोगी को दस्त 
लेकर एकसो एकानबे 
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होते हों या भूख न लगती हो, अरुचि हो, खाँसी द्वो उस 
अवस्था में २ माशे चुण को ६-६ माशे शहत में मिलाकर 
चादना चाहिये। 

यवानी खांडव--अजमोद, अनारदाना, सोंठ, 
डासरिया अमलवेंत, वेर खट्ट ये ओपघिया चार २ माशे, 
काछी मिर्च ढाई माशें, पीपर छोटी ५० माशें, दालचीनी, 
काला नॉन, घनिया, जीरा सफेद, ये प्रत्येक दो-दो माशे 
और मिश्री ६४ माशे छे सब का चूर्ण करले। यह चूर्ण 
२ माशे जछ के साथ क्षय में दे जब अरुचि हो | 


लव॑ंगादि चण---छोंग, ककोल मिर्च, खस, सफेद 
चन्दन, तगर, कमलगट्टा, काला जीरा, छोदी इलायची, 
काछा अगर, नागकेशर, छोटी पीपछ, सोंठ, वालछड, 
ैन्रवाला, कपूर, ज़ायफछ, वसलोचन ये सब ओपधिया 
: बराबर २ छेवे और सबसे आधी मिश्री मिलावे | यह चुण 
: ॥॥ माशे में २ माशें तक शह्॒त के साथ दे। यद्द चूण 
दाह, अरुचि एवं ज्वर को दुर करता दे। बोरय्य बद्धक ओर 
जठराग्नि प्रदीपक दे । 


द्राक्षादि चर्ण---मुनका, खीऊ, मिश्री, घुछद॒ठी, 
खजूर, सारिवा, वंघठाचन, नेनत्रवाढा, अमिलछा, सांथा, 
चन्दुन सफद, वाठ्छड़, ककोछ, जायफछ, दाढ्चोना। 
तेजपात, इछायची चोटो, नागकेशर, पीपछ छोटी, धर्नियाँ 
एकसी गानते 
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ये सब औपधियां समान भागले और सब फे चरावर 
मिश्री मिछावे । इसकी सात्रा २ साशे से ६ माशे तक दे, 
अनुपान जरू व दुग्य फे साथ । पिस, पित्तदाह, मूर्च्छा, 
वमन, अरुचि, क्षय, ज्वर, रक्त पित्त, और रक्त विकार 
के लिये देना चाहिये | 


कपू रादि चूर्ण--कर्पूर, दालचीनी, कंकोल, जाय- 
फल, तेजपाद यह समान भाग छेवे, छोंग १, जदामासी 
२, काछीमिये ३, पीपछ ७, सोंठ ६ भाग के और सब 
आपधियों के बराबर मिश्री मिछा कपड़ छान कर चूर्ण 
चनावे। इसकी सात्रा १ माशे से ३ साशे तक अनुपान 
शहद व दूध फे साथ | यह चूण हृदय को ह्वितकारी, क्षय, 
खासी, प्यास और कठ-रोग नाशक दे । 
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रास्नादि चुणे--रास्ना, कपूर, तालीसपत्र, 
सजीठ, शिल्ाजीत, त्रिकुटा, त्रिफला, मोथा, वायबिडंग, 
चितन्नक की छाछ, ये औपधि समान भाग के और छौहमस्म 
१४ भाग ले सव को फपड़ुछान कर चूर्ण कर छे। इस 
चूर्ण की एक साशे मात्रा शहद साशें ४ और घी माशे & 
में मिलता कर क्षय को उस अवस्था में दे जब कि शुष्क 
खासी और रोगी बलद्वीन दो, यकृत, त्रिही वह गई 
हो, पेट में दर्द और अप्लि मन्द हो, कफ के साथ रक्त 
जाता हो । ४ 


के एकसौ तिरानवे 


यक्मा 


उशीरादि चर्ण---खस, तगर, सोंठ, कंकोल, चंदन 
दोनों, छोंग, पीपरा मूल, पीपछ छोटी, इछायची छोटी 
नाग केशर, सोथा, आवछा, कपूर, तवाखीर, तेजपात, 
काला अगर, ये समान भाग ढोवे तथा इन सव का अष्ट- 
भाश सिश्री मिला चूर्ण करे। रक्त-पित्त-बात (खून की 
वमन ) और हृदय का संताप--इनको नष्ट करता दै। 
मात्रा २ माशे से ६ माशे तक | अनुपान जल व दूध । 

तालीशादि चर्ण--वाछीसपत्र १, काछी मिर्च २, 
सोंठ ३, पीपछ छोटी ७, वंशोचन ४, दालचीनी अभद्धे 
भाग, इलायची छोटी अद्धंभाग और मिश्री ३२ भाग 
ले चूर्ण बनावे | खासी, श्वास, अरुचि, हृदय रोग, शोष, 
ज्वर, कफ नाशक और अग्निवर्धक दे । 

एलादि शुटिका-इछायची छोटी ६ माशे, तेज- 
पात दूं माशे, दालचीनी ६ माशे, मुनक्का और पीपल छोटी 
दो-दो तोछे, मिश्री ४ तोले, मुलेठी ४ तोके, खजूर ४ वोछे, 
किशमिश ४ ठोछे इनको पीस कर शहत में गोछी मर- 
वेर के वरावर बनावे। इन गोलियों से उर.क्षत। शोष, 
ज्वर, शुष्क खासी, तृपा, अरुचि, स्व॒समंग ये सत्र न£ 
द्वोते दे । 

ब्रव्यग्रभा गुटिका-दारूदलदी, सोंठ, काली मिर्च) 
पीपछ छोटी, वायविडंग, चित्रक की छाछ, बच; हल्दी, 
एथ्सौ चौएनने 
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कंजा, गिलोइ, देवदारु, अतीस, निसोथ, कुटकी, घनियाँ, 
अजमायन, जवाखार, सुदागा, संघानमक, काछानमक, 
कचछवन, गजपीपछ, चव्य, गिलोय, ताछीसपत्र, पीपरा- 
मूल, पोहकर मूल, चिरायता, भारंगी, पद्माख, जीरा 
सफेद, जायफल, कुडा की छाछ, दती, भोथा, ये औप- 
घिया एक-एक तोछा के और त्रिफछा २० तोछा, शिछा- 
जीत २० तोछा, गूगुल ३२ तोले, छोहभस्म २८; वोले, 
स्वर्ण साक्षिकभस्म ८ तोछा, मिश्री २० तोछा, वंसलोचन, 
दालचीनी, तेजपात इलायची छोटी ये औपधियां चार- 
चार तोछे छे, और सब का चूर्ण बना थी, शहत में 
पीस गोली मरवेर फे बराबर वनावें । जिस रोगी को क्षय 
के साथ वीय्य विकार भी हो उसके लिये यह अतिकाम- 
दायक दै और खासी-उरःक्षत-शोप-मंदारिन को दूर 

करती है । 
च्यवनम्राशावलेह-शालूपणों, प्रष्टपर्णी, कटेरी 
दोनों की जड़, गोखखू की जड़, बेल की जड़ की छाड, 
अग्निमंथ, श्योनाक, खम्भारी, पाठा, खेरेटी, मुर्द्प्णी, 
सापपर्णी, काकड़ासिंगी, भूमिआसलछा, भुनक्षा, जीवन्ती, 
पोहकर मूछ, अगर, हरड, गिलोय, जीवक, क्रूषभक, कऋद्धि, 
कचुर, मोथा, पुनरनवा की जड़, मेदा, इछायची छोटी, फमछ- 
गट्टा, चन्दन सफेद, विदारीकद, बासे की जड़, काकोछी, 
काकनासा ये प्रत्येक चार-चार तोछा, आबके ४०० नग, 
एक्सौ भाग 
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जल १ द्रोण (१६ सेर ) शेषजल एक आढ़क धृत २० 
तोला, तेल्ल, सरसों का २० तोले, मिश्री २०० तोले, 
शहत २० तोले, बंसछोचन ९६ तोलछा, पीपलछोटी ८ 
तोला, दालचीनी, इछायची छोटी, नागफेशर, ये सब 9 
तोछा लेवे | बनाने की विधि-... 


प्रथम शाल्पर्णी से काकनासा तक औपधियों को 
कूटकर आमलोे पानी के साथ एक गागर ( सटका ) 
में भर कर औठढाबे जब चोथाई शेष रहे तव आमढों 
निकाल अछग रकक्‍्खे और दवा में से पानी (क्वाथ) अलग 
निकाछ लो । उन उबाले हुये आंमछों को मंथन कर और 
गुठलली निकाल कपड़ा में छान ले, और घृत, तैल, डाल 
चीनी की कढ़ाई में आमल्े के दे को भूनले | फिर फ्याथ, 
जो आमलोे के साथ औवषधियां ओटाई गई थीं, में मिश्री 
डाछ चासनी करे जब चासनी हो जाय तब बंसछोचन से 
नागकेशर तक ओऔपधियों को कूट कृपड़ छान कर 
मिलादे तथा शद॒व और भूना आामले का गूद्ा डाल 
अवदोद तैयार करे । यद अवलेद एक एक तोड़े दूध के 
साथ क्षय रोग की उस अवस्था में दे जब कि रोगी दुर्बल 
दो, बात पित्त की खासी द्वो, दाद दो, वीय्य विफार द्वो, कफ 
के साथ रक्त जाता द्वो, कंठ का स्वर क्षीण दी गया हो, । 


एकसी छियानवे 


यक्ष्मा 


अवलेह तेयार करे। इस अवल्लेह्र को रोगी का वलावढ 
विचार १ तोले से २ तोले तक गरम ( गुनगुने ) जछू के 
साथ क्षयरोगी को दे । यह अवलेह उस अवस्था में अति 
छाभ देता है, जब कि कफ खांसी की अधिकता दो, 
दस्त साफ न होता हो, और अग्नि मन्द हो । 

वलादिघृत--खेरेटी, गोखरू, कठेरी की जड़ 
पृष्ठपर्णी, शालपर्णी, नीम की छाल, पित्तपापड़ा, मोथा, त्राय- 
माण, जवासे की जड़, वड़ी कटेरी, दरड़, कचूर, मुनक्‍्का, 
पोहकरमूछ, मेदा, आवछा ये सब औषधियाँ दश २ तोले 
लेकर ८।॥ सेर पानी मे औठावे जब २ सेर रद्दे तव छान 
कर उसमे दूध गाय का २ सेर और घी १ सेर डाढ़ो 
ओर भूमि आवला, कचूर, मुनक्का, पोहकरमूछ, मेदा, 
ऑआमलोे साढ़े तीन तीन तोलोे ले कल्‍्क बना घृत सिद्ध 
करे। इस घृत के सेवन से ज्वर, क्षय, कास सिर ओर 
पसवाड़े का दर्द दूर द्दोता है। 


जीघ॑त्यादि घृत---जीवल्ती, मुलेठी,. मुनका, 
इन्द्रजो, कचूर, पोदकरमूछ, कटेरी की जड़, गोखरू, खेरेटी, 
नीछोफर, भूमिआँवला, त्रायमाण, जवासे की जड़, पीपछ- 
छोटी ये सव ओऔपधियाँ पाच २ चोछा ले चार सेर जेछ 
में ओठावे जब १ सेर रहे तब छानकर बकरी का दूध २ 
सेर, ददी १ सेर, घी एक सेर मिठाकर पकावे। जब धृत- 
एकसो अनठानवे 


छाक्षणिक चिकित्सा 


मात्र शेप रहे तब छान कर रक्खे। यह धृत क्षय रोग 
फे ११ उपद्र्वों को दूर करता है तथा नलल्‍्य छेने से शिर 
रोग दुर करता है । 


कोलाद घृत--बेर की छाख का रख १ सेर, घृत 
एक सेर, दूध आधसेर, और वायबिडंग, दारुददददी, दाल- 
चीनी, अखरोट, सजूरा, फालसे, मुनका, भुढेठी, पीपछ 
छोटी, ये सब दो २ तोले छे कल्क वनाकर मिला पचावे 
जब छत मात्र शेप रहे तव छान कर रवखे । इससे खांसी, 
कफ के साथ रक्त का आना, स्वर्सेदु, श्वास, ज्वर नष्ट 
द्वोते हैं । 

गोध्षुरादि घुत-गोखरू, जवासखा, शालूपर्णी, पप्ठ- 
पर्णी, मुद्गपर्णी, सापपर्णी, खेरेंटी, पित्तपापड़ा, एक एक 
छटोंक पानी ५ सेर मे ओऔठाचे। जब आधसेर पानी 
शेष रहे तब छान कर कचूर, पोहकरमूछ, पीपछ, न्राय- 
साण, भूमिआँवछा, चिरायदा, कुटकी, सारिया, ये सब 


नोद--कोलायपघृत में बेर को लास का रस जिया है. उसके 
यनाने को विधि यद है कि एक सेर लाख को चार सेर पावो में 
जौटावे जब १ सेर रहे तन छान छे। और औटाते समय सफ्जी, 
सुहागा, छोध दो २ तोछे डालना चाहिये । 


एकसौ निनानके 


यद्मा 


एक २ तोछा छे। इन झौषधियों का कल्क बनावे । 
और घत एक सेर, दूध २ सेर डाल कर पचावे। जब पृत 
मात्र शेष रहे तव छान कर रफ्खे। इस देते से ज्वर, 
दाह, श्वास, पसछी और मस्तक का शूछ आदि क्षय र्क 
उपद्रव दूर होते दे । 
एलादिघत--इछायची छोटी, अजमोद, आमठ, 
हरडें, बहेड़ा, खैर, नीम, विजेशार, (खेर से शारू तक 
तीनों का खार छेना चाहिये खार न मिले तो छाल लेना) 
बायबिडंग, भिलाच, चित्रक, त्रिकुटा, मोथा, गोपीचन्द्न) 
ये सब आठ आठ पल ले सोलूद्द गुने जल मे पकावे। जब 
सोलदयवाँ भाग शेप रहे तव छान कर एक सेर घी डाल 
कर पचावे | जब धो मात्र शेप रदे तव छान कर २ सर 
शद॒त, छः छुटांक वंशछोचन का चूर्ण, और एक संर 
चौदुद छुटांक मिश्री श्रैछाकर सथानी से अच्छी प्रकार 
मथ कर रख दो। भव हू थी दो तोलो दूध के साथ 
खिछावे | इसके सेवन फेरने से यद््मा रोग दूर दोता दे। 
इससे बल, बीय्ये बढ़ता [दै। सुश्ुतोक्त यह धृव परम 
रसायन दे । 
द्राक्षाद धृत-सुनकौो काली एक सेर, मुछेठी आधा 
सेर छूट कर द सेर पानी में ओऔटावे जब शा सर 


तब छान्र कर उसम्र मुलेठी वोछा, मुनका ४ गीला, 
झोसौ 
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पीपल छोटी ८ तोछा का कढक वना घी ९ सेर, दूध ४ 
फेर डाछ कर पचावे। जब घी मात्र शेष रहे तव छान 
कर मिश्री आध सेर को पीस कर छाते हुए घी में मिलावे 
यह द्राक्षादि घृत्त क्षय, उरः क्षत, खाँसी, कफ नाशक और 
चलवर्धक दे । 

चन्दुनादि तैल---चन्दन सफेद, नेत्रवाला नख, 
फूट, मुलेठी, मजीठ, पदमाख, छड़ छंचीला, खस, देवदारू, 
कायफल, गंधेठ घास ( पूतकेशर ) तेजपात, इलायची 
छोटी, वाछूछुड, कंकोछ फूलप्रयंगु, मोथा, दृल्दी, दारुइल्‍दी, 
सारिवा दोनों, कुटकी, छोग, फेशर अगर, दालचीनी, 
रैसुका, ये प्रत्येक तीच २ तोला और दही का तोड़ बीस 
सेर, तैछ ५४ सेर, छाख का रस ४ सेर, सब को एकन्र कर 
पचावे जब तैछ मात्र शेष रददे तव छान छे। इस तेछ के 
भर्दन से वछ बढ़ता दै, शरीर कान्तिवान द्वोता है. क्षय- 
रक्त-पित्त नम होते है, धातुओं में प्रविष्ठ हुआ ज्वर 
बाहर निकछता है । 


घल्दूनादि तेछ में जो लाख का रस लिखा है वह इस 
प्रकार बनाना चादिये कि लाख श॥। सेर, सज्जीं आाधपाव, सुद्दागा 
आधपाव, छोध आधपाव, बेर की पत्तो 5८ सब को कूंठ कर बोस 
सर पानी में औठा वे जब ५ सेर रहे छानकछे। यद्वी छाख का 

र्सद्ठे। 
दोसौ एक 


यक्ष्मा 


अच्वगन्धादि तैल-असगस्ध, खैरेटी, छाख, ये 
तीनों एक २ सेर छे कूट कर एक द्रोण (१६ सेर ) 
पानी में औटावे । जब चौथाई पानी शेष रहे तव धान 
कर तैल तिल का १॥ सेर, दृही का तोड़ ६ सेर ओर अस- 
गन्ध, हल्दी, दारुदल्‍दी, रेनुका, कूट, मोथा, चन्दन, देव 
दार, कुटकी, शताबर, लाख, मूर्वा, पीपरामुछ, मंजीठ; 
मुठेठो, खस, सारिवा, ये प्रत्येक औपधिया पौने दो दो 
तोले छे कल्क बनाकर सब को अप्नि पर रख पचावे जब 
तैछ मात्र शेंप रद जावे छान छे । इस तेल की मालिश 
से यक्ष्मा, ज्वर, कास, श्वास, दुर द्वोते हैं तथा धातुओं की 


वृद्धि द्ोती है। 


लक्ष्मीविलास तेल-- इछायची, चन्दन, रास्तों, 
छाख, नख, कपूर, ककोछ, मोथा, खेरेटी, दालचीनी, 
दृलदी, पीपल छोटी, अगर, तगर, जटामाशी, कूंद ये 
प्रत्येक औषधिया एक २ तोछा और काछी अगर ३ तोढं 
छे, उमरू यन्त्र से तैठ निकाछ छे। यह तैल सुगन्बयुर्क 
है । पान में छगाकर सेवन करने से कफ को दुर कर जठ- 
राप्रिवो दीप्त करता दे और शरीर से मालिश करने पर 
क्षय, बवासीर को नष्टकर स्त्री पुरुषों में प्रीति उत्पस्न 
करता 4 | 


मु 


सौ 
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द्राक्षारिप्ट--सुनका २०० तोले के ३२ सेर पानी 
में ओटावे जब ८ सेर पानी शेष रहे तव छान कर १शा 
सेर गुड़ डाले और दालचीनी, इलायची छोटी, तेजपात, 
चागकेशर, फूलप्रयंगु, काछीमिर्च पीपर छोटी, बाय- 
विड॒ग ये आठ ओऔषधिया चार २ तोले डाछ कर चिकने 
वासन में भर मुख वन्‍्द्‌ कर एक सास रपखा रहने दे। 
१ सास पश्चात्‌ साफ कर बोतलों मे भर ले। यह भरिप्ट 
कफ को निकालने वाला, फेफड़ों को साफ और पुष्ट करने 
वाला, कास नासक, वलवर्धक, और क्षय नाशक है। 


बबलारिष्द--बबूछ की छाछ २ छुछा (अर्थात्‌ 
१९ सेर ) को छूट कर ६४ सेर पानी में शौटावे 
जब १६ सेर रहे छान कर १८॥ सेर गुड डाढे और 
घाय के फूछ ६४ तोके, पीपल छोटी ८ तोले तथा जायफछ, 
कंकोल, छोंग, इछायची छोटी, दालचीनी, तेजपात, नाग- 
फेशर, काछी मिर्च, ये सब औपधियाँ चार २ बोले छे। 
सबको चिकने बासन में भर कर मुख बन्द कर एक 
सास रफ्खा रहने दे । १ मास प्थातु साफ कर बोतकों 
में भर छे। यह आरिप्ट कफ को निकालने वाला, दस्त फो 


बाधने वारा तथा कॉस नाशक दे। 


द्राक्षारिट्र में अनेक बेय थाय के फूल मुन्फों से चौथाई 


भाग डालते हैँ । 
७ आल 


शा 
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दशमूलारिष्ट--दशमूल २०० तोले, चीते की छाल 
१०० तोले, पोहकरमूल १०० वोढे, लोध ८० तोले, गिलो३ 
८० तोछे, आमले ६७४ तोछे, जवासे की जड़ ४८ 
तोले, खैरसार ३२ तोले, हड़ का वकल ३२ तोला, 
कूट, मजीठ, देवदारू, वायविडंग, मुलेठी, भारगी, 
केथ, बहेड़े का बकल, सांठी की जड़, चब्य, जदामासी 
प्रियंगु, सारिवा, काछाजीरा, निशोथ, रेलुका, रासना 
पीपल छोटी, सुपारी, कचर, हल्दी, सॉफ, पदमाल। 
नागफेशर, मोथा, इन्द्रजो, काकडासिंगी, ये ओऔपधियाँ 
आठ २ तोले और अष्टवर्ग ६४ तोले छे, सबको कूंट- 
कर आठ गुने जल में काथ करे जब चतुथाश रहें. वब 
छान छे | फिर मुनक्ा २५६ तोले छे चौगुने जल में पचावे 
जब चतुर्थाश शेष रहे तब छान कर ऊपर के काथ मे 
मिला दे। और घाय के फल १२० त्ो०, शीतलचीनी, 
खस, चन्दन सफेद, ज्ञायफछ, छोंग, दालचीनी, इछायची 
छोटी, तैज्ञपात, नागफेसर, पीपछ छोटी, ये सब आठ 
आठ तोछे और कस्तूरी ४ माशे डाछ कर चिकने बासन 
में भर मुस्त बन्द कर एक मद्दीना घरा रहने दे। पश्थात्‌ 
छान कर निमेंठों डा साफ कर बोतढों में मर छे। यह 


. अरिट्ट बात प्रवान क्षय फे छिये तथा नजछा प्रतिश्याय 


के ठिये अति छामदायझ तथा बलवर्धक दे । 


होगी चार 
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बासारिष्ट---बासे के पत्तों का स्वरस १०० तोला, 
खतसंजीवनी सुरा १०० तोले मुलेठी का सत्व २ तोला, 
कपूर १ तोछा, अफीम १ तोला, भारंगी १ तोलछा, बहेंरे 
का बकछ २ त्तोला, छोंग २ तोला, जायफल १ तोला इला- 
यची छोटी २ तोछा, मिचंकाली १ तोछा, तालीसपन्न २] 
काकडासिंसी १) मिश्री ४० तोछा इन सव ओपधियों को 
कूट कर चिकने बासन मे भर मुख बन्द कर २ महीना 
रक्‍्खा रहने दे | पश्चात्‌ छान कर साफ कर छे। यह अरिए्ट 
बढ़े हुये कफ को नष्ट कर खासी को दूर करता दे तथा 
क्षय, ज्वर, प्रतिश्याय को नष्ट करता दे । 

चित्तचन्द्रासव--मोथा, मिर्चकारी, चव्य, चौते 
की छाल, हल्दी, चायविडंग, आँवला, खस, छाड़ुछवीला, 
सुपारी, छोध तेजपात, वर्कतिव्वत, चन्दन सफेद, तगर, 
वालछड़, देवदारु, दालचीनी, गोद, नागकेशर, ये प्रत्येक 
आओपधिया आठ २ माशे ले और घाय के फूल ४० तोला, 
मुनका ८० तो०, गुडपुराना १६ सेर, जरू २६ सेर डाल 
चिकने बासन में भर मुख वल्द कर एक मास रक्‍्खा रहने 
दे। पश्चात्‌ छान साफ कर बोतलों में भर रक्‍खें। यहद्द 
चित्त चन्द्रासव सिद्धभेपज्यमणिमाछा में मुद्रित दे और 
कुफ-काश-क्षय नाशक और वलवद्धक दै। 


दोसौ ५ 


यद्मा 


मुगांकपोटलीरस--पारा १ भाग, स्वर्ण के 
वर्क १ भाग, मोती २ भाग, गधक शुद्ध २ भाग, सुदहागा 
चौथाई भाग । प्रथम पारा और स्वर्ण के वर्क घोटे जब 
स्वण के कण न चमके तब मोती डाल कर घोटें जब खूब 
बारीक हो जाये तब गन्धक-सुहागा डाछ कर घोटें ओर 
जब सब एक हो जावे तब काजी डाल दो पहर घोट कर 
दिकिया बना सुखावे। पश्चात्‌ सम्पुट कर लवण से 
पूर्ण किये हुये बर्तेन के बीच में रख ८ पहर की अग्गि 
दे । स्वांग शीतल होने पर निकाले | यह म्गाक पोटलीरस 
उस अवस्था में देना चाहिये जब कि क्षय, ज्वर, कास- 
मन्दारिग, सदणी के साथ में निंठता अधिक दो। इस 
समय देने से वड़ा छाभ देता दे । 
स्वर्णमालतीवसंत--स्वर्ण के बके १ तो० मोती 
२ तो०, काछीमिय घुली हुई ३ तो, थुद्ध दिंगल ४ 
तो०, खर्पर शुद्ध ८ तो० ( अभाव में यशद्‌ भस्म » 
गाय की छोनो ६ माशा सब को खरछ कर बारीक करे 
पश्चात्‌ नीबू का रस डाछ खरछ करे। जब तक गाय की 
छोनो की चिझनाई नए न द्वो जावे तब तक नीबू को 
अक डाल बोदता रदे | जब चिक्रनाई न रदे तब टिकिया 
स्मादती बमत में आज कछ अनेक वैद्य अरछा 4 माली 
खर्पर ने मिलने से शुद्ध वशदनम्म ठालते <। 


त्ध् 


लाक्षणिक चिंकित्सा 


बना सुखाले। यह सब प्रकार के ज्वर, क्षय, * स्वास, 
कफ को नष्ट कर बल बढ़ाती है । 


बसंत कुसुमाकर--प्रवालभस्म, रससिन्दूर, मोती, 
अव्रकभर्म चार-चार माशे, रोप्यभस्म, स्वर्णमस्म दो-दो 
माशे, लोहभस्स, सागभस्म, वंगभस्स तीन-तीन माशे 
ले। सब को मिला खरल कर अट्टसे के प्तों का स्वरस, 
हल्दी का क्वाथ, ईख का स्व॒रस, कमल के फूलों का स्वरस, 
माछती के फूछों का स्व॒सस, केछा की जड का स्वरस, 
अगर का क्वाथ, चन्दन सफेद का क्वाथ इन ओऔपधियों 
की अगरू २ सात २ भावना देवे। यह बसंत कुपुमाकर 
रस उस अचस्था में अति छाभ देता है जब कि क्षय के 
साथ वीर्य्य विकार हो, कास के साथ कफ की अधिकता 
हो, वलहीन हो । 


राजमृगाह्रस--पारे की भस्म” ( रससिन्दूर ) 
३ भाग, स्वर्गभस्त २ भास, ताम्रभस्म १ भाग, मनसिल 
२ भाग, शुद्धांघक २ भाग, हरतार २ भाग, सब को 
बारीक चुर्ण फर पीली बड़ी कौडियों मे भर, चकरी का दूध 
ओर सुद्दागा पीस कौड़ियों का मुख बन्दकर सुखावें। 
सुखाने के पश्चान्‌ मिट्टी के वर्तन में रख उसका मुख बन्द 
कर गजपुद मे फूक दें। स्वांग शीतल द्वोने पर मिट्टी के वर्तन 
को अछय कर कौडियों सहित रस को पीस ठे। यही 

दोसौ 


यदंमा 


राजमगांक रस हैं। अनुपान कालीमिच, पीपल, थी, 
शहद | यह रस कफप्रधान क्षय के लिये अति छाम्रदा- 
यक है । 

अमृतेश्वर रस--पारे की भस्म ( रससिन्दूर ), 


गिछोइ का सत्व, छोहभस्म, इन त्तीन औषधियों को 
समान भाग मिलाने से ही अम्रतेश्वर रस बनता दे । यह 
रस उस अचस्था में जब कि क्षय के साथ यक्कंत विकार 
दो छाभ देता दे । 


हेमगर्भपोटली रस--शुद्ध पारा एक वोलछा, 
स्वर्ण के ब्के ३ माशा, गधक शुद्ध २॥ तोला छे। कच- 
नार के रस में खरछ कर गोछा बनाय सराव सम्पुट में 
बन्दकर कपड मिट्टी कर सुखाकर भूधर यन्त्र में पचाये। 
स्वाग शीतछ द्ोने पर निकाछ उसके समान शु० गधक 
मिछा अद्रक के स्वरस और चित्रक की जड़ के फ्वाथ में 
भावना देकर सुखाकर पीसछे, फिर पीछी बड़ी कोड़ियों में 
भर सब ओपवियों से आधा भाग सुद्ागा और चौथाई 
भाग सींगिया छे दोनों को थूदर के दूध में पीस कौड़ियों 
के मुों फो बन्द कर दे । और पढ्ा द्वांड़्री छे ढस में आधा 
चूना ( खझई ) भर ऊौड़ियों को रख फिर चूना भर द्वांडी 
को भर दे ओर द्वादी का मुख वन्‍्दऊर गजपुट की अग्गि 
दे जब शीतछ दी जावे तब सावधानी से दांढों में से 
रोधी आठ 


लाक्षणिक चिकित्सा 


कौड़ियों को निकाछ खरल कर शीशी मे भर रखे । यह्द 
देमगर्भपोटली रस कफ प्रधान क्षय में दे । देमगर्भ 
पोटली रस की सेवन विधि व पथ्य घृ० छोकनाथ रस 
के समान दै | 

तथा इस में भी विशेषता यद्द है कि ३ दिन अधिक 
निमक न खाय । जब इस ओऔषधि से उल्टी ( वमन ) 
दोने छगे तव गिलोइ का फ्वाथ शहूत डाछ के देवे इससे 
उलछटी आना बन्द हो जाती है। कफ का अधिक प्रकोप 
हो तो शहत और अद्गक का रस सिला कर दे । दस्त होने 
लगे तो भांग को घी मे भून दद्दी मिलाकर देवे, तो दस्त 
बन्द हो । यह रस कफ प्रधान तथा वायु प्रधान क्षय को 
नष्टकर अग्नि को प्रदीप्त करता दें । 


ब॒० लोकनाथरस--चुभुक्षित पारा २ भाग, शुद्ध- 
गधक २ भाग छे कज्जलों कर पारे से चोगुनी पीली 
कौड़ियों को छे उस में कज्जलो भर दे। और सुद्दागा 
१ भाग छे गौ के दूध में पीस कौड़ियोँ फे मुख को बन्द कर 
दे फिर शख्र के टुकड़े ८ भाग के और मिट्टी फे दो सरवा 
ले एक में चूना भर फे उस के ऊपर शस्र के हुकड़ा रख 
कौड़ी रख उपर से फिर शंख के टूक रख फिर चूना दाव 
२ फे भर सरवा ढक कपड़ मिट्टी कर एक हाथ के गड़के 
में आरने फण्डा भर वीच में सम्पुट को रख अग्नि दे । 

पड दोयौ 


यदंमा 


राजमगांफ रस दे। अलुपान काछीमिय, पीपछ, धी, 
शहद । यद रस कफा्रधान क्षय के लिये अति लाभदा- 
यक दे । 

अमृतेदवर रस---पारे की भस्म ( रससिन्दूर ), 
गिछोइ का सत्व, छोहभस्म, इन तीन औषधियों को 
समान भाग मिलाने से द्वी अमृतेश्वर रस बनता दे । यह 


रस उस अवस्था में जब कि क्षुय के साथ यद्धत विकार 
दो लाभ देता द। 


हेमगर्भपोदली रस--शुद्ध पारा एक वोडा. 
स्वर्ण के चक ३ माशा, गधक शुद्ध २। वोछा छे। कच- 
ना के रस में खरछ कर गोछा बनाय सराव सम्पुद में 
पन्दूकर कपड मिद्ठी कर सुखाकर भूघर यन्त्र में पचाव। 
स्‍्वाग शीततद ढोने पर निकाछ उसके समान शु० गधषऊ 
मिछा अद्गक के स्वरस और चित्रक की दाड़ के फ्वाथ मेँ 
भावना दकर सुम्याक< पीसछे, किर पीछी बड़ी कौडियों में 
भर सब ओवबियों ते आथा भाग सुदागा और चीथाई 
भाग सींचिया छे दोनों को थूदर के दूध में पीस कौड़ियों 
के मुर्यो दो चन्द्र कर 4द। और पद्ध दादी छे दम में जानी 
चूना ( छलई ) धर कोड़ियां को रुख फिर चूना धर द्वाईी 
की भर द और दवाडी का मुख बवन्दद्ूर गजपुद डी अग्गि 
दे जब शीवठ दो जाये लव साजबानी से द्वाँडी में मे 
दापों आठ 


छाक्षणिक चिकित्सा 


कौडियों को निकाल खरल कर शीशी में भर रखे । यह 
हेमगर्भपोटली रस कफ प्रधान क्षय में दे । द्ेमगर्भ 
पोटली रस की सेवन विधि व पथ्य थ्वू० छोकनाथ रस 
के समान है| 


तथा इस मे भी विशेषता यह है कि ३ दिन अधिक 
निमक न खाय | जब इस औषधि से उल्टी ( बमन ) 
होने छंगे तव गिलोइ का फ्वाथ शहत डाल के देवे इससे 
उलटी आना बन्द हो जाती दै। कफ का अधिक प्रकोप 
हो तो शहत और अद्गक का रस मिला कर दे | दस्त होने 
लगे तो भाँग को घी मे भून दही मिलाकर देवे, तो दस्त 
बल्द हो। यद्द रस कफ प्रधान तथा वायु प्रधान क्षय को 
नष्टकर अग्नि को प्रदीप्त करता है । 


बृ० लोकनाथरस---झुशुक्षित पारा २ भाग, शुद्ध- 
गधक २ भाग छे कज्जली कर पारे से चौगुनी पीली 
कौड़ियों को ले उस मे कज्जछी भर दे। और सुद्ागा 
१ भाग छे गौ के दूध में पीस कोड़ियों के मुख को बन्द कर 
दे फिर शस्त्र फे टुकड़े ८ भाग छे ओर मिट्टी के दो सरवा 
लें एक में चूना भर के उस फे ऊपर शख के टुकड़ा रख 
कौडी रख ऊपर से फिर शंख के टूक रख फिर चूना दाव 
२ के भर सरवा ढक कपड़ु मिट्टी कर एक हाथ के गड़ढें 
में आरने कण्डा भर बीच में सम्पुट को रस अग्नि दे 

१४ दोसौ 


यद्मा 


स्वांग शीतल होने पर चूना से कौडियों को व शंख को 
निकाल खरल में घोट कर शीशी में भरक्े। 8स बू० 
छोक नाथरस की मात्रा एक रत्ती से ६ रत्ती तक है। 
१६ काछीमिर्च के चूर्ण मे मिला बात प्रधान क्षय में घी 
के साथ, पित्त प्रधान क्षय मे मक्खन के साथ और कफ 
प्रधान क्षय में शहत के साथ दे। तथा अतिसार, क्षय 
अरुचि, संग्रहणी से मन्दाप्रि खाँसी, श्वास, गुल इतने रोगों 
में भी इस रस को दे। रस को सेवन कर घी भात के 
३ म्रास खाय, फिर शय्या पर बिना बिलछोना के एकक्षण 
मात्र चित्त ढेट जावे । खट्टे पदार्थ त्याग कर घृत से 
भोजन करें। तथा उत्तम मीठा दही भोजन में खावें। 
सायंकाल में जब भूख छगे तब्र दूध भात खाय। तिल 
आमल इनका कक्क कर के शरीर में मालिश कर के 
स्नान करें। स्नान का जछ सुहाता गरम छवें। तेछ का 
स्पर्श भी न करे। पथ्य से रहे । 

महालक्ष्मीविदास रस-अग्रक भस्म ८ वोढा। 
पारा ४ तो5) गंधक ४ तो०, चान्दीभस्म १ तो», सुबर्ण 
भस्म १ वो5, स्वर्ण माथ्चिक २ तो०, वगभस्म २ ता०, 
वाम्रमस्म दे मासा, कपूर 2 तो०। जाविन्नी, जायकाद 
बियारे के बीज और बतूरे के बीज प्रत्येक दो-दो तोछे! 
इन सत्र द्रत्यां को पान के रस में मदन करके २ रची का 
गा।ठ्या बना छ | 


इाया दस 


लाक्षणिक चिकित्सा 


वसन्ततिलक रस-छोह भस्म, वह्मभस्म, स्वर्ण 
साक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, मृगा भस्म, रजतभस्म, सोती- 
भस्म, जाविन्नी, जायफल, दालचीनी, छोटीइलायची, तेज- 
पत्र, नागकेशर प्रत्येक समभाग इन्हे एकत्र त्रिफला के काथ 
से मर्देन कर २ रची की गोली वनावे इसमे वेद्य रोगाहु- 
सार अजुपानों की कल्पना करे। इसके सेवन से सम्पूर्ण 
वात रोग, अपस्मार, विसूचिका, क्षय, उन्‍्माद।, शरीरस्तम्भ 
एवं प्रमेद् प्रशृति रोग शान्त होते हैं | 


यक्ष्मारि लौह-स्वर्णमाक्षिक भस्म, शिलाजीत, 
हरड़, वायविडग प्रत्येक १ तो०, छोहभस्म ४ तो०, मात्रा 
२ रत्ती अनुपान घृत तथा मधु | इसके सेवन से पथ्याशी 
पुरुष का यक्ष्मा रोग नष्ट द्वो जाता है। 


शिलाजलादि लौह-शिलछाजीत, झुलेठी, न्रिकटु, 
स्वर्णमा क्षिक भस्म प्रत्येक १ भाग छोह भस्म ६ भाग 
इन्हें एकत्र मिश्चित करे इसे दुग्ध फे साथ सेवन करने से 
रक्तक्षय नष्ट द्वोता दै। मात्रा २ रची । 


क्षयकेशरी-तिकटु त्रिफछा, छोटी इलायची, जाय- 
फर, लोंग प्रत्येक १ भाग छोद्ठभस्म ८ भाग इन्हें बकरी 
के दूध से मदन करे २ रत्ती की वढिका वनावे अलुपान 
सध | यद्द रस क्षय रोग नष्ट करता दे | 
दोसौ +५ा 


लाक्षणिक चिकित्सा 


व्याधिया न होती हैं। यद्द वल्यबृष्य तथा भोज्य है। इस 
आपध के सेव न से पुष्टि द्ोती है । पथ्य गोदुग्घ तथा अन्य 
मिष्ट भोजन । यह ओऔषध व्रृष्य तथा वाजीकरण है, इसको 
सेवन करते समय प्रथम कुछ दिनों तक शाक तथा अम्ल 
पदार्थों का वर्जन करना चाहिये पश्चात यथेष्ट भोजन करे। 
इस ओपध के प्रसाद से दीर्घायु कामदेव के समान दिव्य- 
रूप चाला तथा रोग एव वृद्धावस्था के वली पलछित आदि 
लक्षणों से रहित हो जाता दै। 

मगाडू चूर्ण-- प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, शखभस्म, 
वंगभस्म इन्हें सम परिमाण में मिलाकर निम्बत्वक के 
काथ से मर्देन करें तदन्तर शुष्क हो जाने पर गजपुट दे 
पश्चात इस औषध' के बराबर वंशछोचन का (५ इिंगल्ू 
मिलावे। मात्रा २ रत्ती अनुपान पिप्पली चुण-मधु | यह 
मृत्र-कच्छू, क्षय, कास, यक्ष्मा, स्वस्मेद, ज्वर, ब्रिदोपज, 
प्रमेह न्ट करवा दै । यह सम्पूर्ण खासी को नष्ट करता है। 

स्वत्प सृगाडु--रस सिन्‍्दूर तथा स्वर्णभस्म इन्हें 
समभाग में मिश्रित कर आधी रत्ती मात्रा में उपयोग 
करावे। असुपान पिप्पलछी च.र्ण। यद्द स्वत्प स॒गाकु रस 
कास-क्षय तथा श्वास को नष्ट करता दे वर वर्ण एवं अप्ति 
को बढ़ाता दे । 

मुंगाझ वटी--पारद, गन्धक, छौदट भस्म, अभ्क 
भस्म, सुद्दागा, त्रिकदु, निफा, चव्य तालीसपत्र, पिप्पली 

दोसौ ० 


यदह्मा 


रसेन्द्रगुटिका २ तोले विशुद्ध पारद को जयन्ती 
तथा अद्रख के रस में तव तक खरल में मर्देत करें जब 
तक पारद्‌ पिण्डाकार न हो जाय | पश्चात्‌ इस पारद को 
जलऊर्णा तथा मकोय के रस से प्रथरू भावना दे ओर 
भ्नराज के रस से भावित कर तो० गन्धक चर्ण से कज्छी 
फरे तदन्तर २ १० (१६) तोले बकरी के दुध से मदन करे। 
४ रत्ती की गोली वनावे। इसके सेवन से सम्पु्ण लक्षण 
युक्त क्षय-कास-रक्त-पित्त-अरुचि तथा अम्लपित्त आदि 
रोग नष्ट द्वोते ६, पश्य दूध । 


ध्ृद्धाराभ्र-अभ्रकभस्म १६ तोले कपुर, जावित्नी, 
गन्वबाला, गजपिप्पछी, तेजपत्र, लोग, जटामासी, तालीस- 
पत्र, दालचीनी, नागकरेशर, कुछ, घाय के फूल प्रत्येक आधा 
तोछा हरढडू, आँवला, बढेड़ा, त्रिकद, प्रत्येक २ मासे | तो० 
छोटी इलायची जायफछ भूघर यन्त्र द्वारा शुद्ध गर्बर 
प्रथेक ? तोछा पारद्‌ आधा तो, इन्हे एकत्र मिश्रित 
करके जछ से मर्दन कर बटी वनाये। मात्रा १ से २ रची। 
इसे ध्रात.कालछ सेवन कर अदरख तथा प्रान को चब्रार 
पथात्‌ जदपान कोे इस प्रकार सेवन करने से टुष्ठाग्नि सन्‍्य 
कोठ् रोग, ज्वर, उंदर रोग, प्रमेंद, मेद रोग, शर्दि शूक्त 
अल्ठपिक्त, तृष्या, गुस्म, पराण्ड, रकपित, विपन रोग, 
पीनस, टडरीदा, आमाशय रोग धथा अन्य बात पिच डुफ 


नन्ष्प््के बय+ 
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व्याधिया न? होती हैं। यद्द वल्यबृष्य तथा भोज्य है । इस 
ओपध के सेव न से पुष्टि द्ोती है। पथ्य गोदुग्ध तथा अन्य 
मिष्ट भोजन । यह औपध दृृष्य तथा वाजीकरण है, इसको 
सेवन करते समय प्रथम कुछ दिनों तक शाक तथा अस्छ 
पदार्थों का वजन करना चाहिये पश्चात यथेष्ट भोजन करे। 
इस ओऔपषध के प्रसाद से दीर्घायु कामदेव के समान दिव्य- 
रूप वाला तथा रोग एव बृद्धावस्था के वी पलित आदि 
लक्षणों से रहित हो जाता है। 
सगाड़ू चुर्ण-- प्रवाल भस्म, भुक्ता भस्म, शंखभस्म, 
वंगभस्म इन्हें सम परिमाण मे मिलाकर निम्बत्वक के 
काथ से मर्देन करे तदन्तर शुष्फ दो जाने पर गजपुट दे 
पश्चात इस औषध के बरावर वशलोचन का (५ दिंगल 
मिलावे। मात्रा २ रत्ती अनुपान पिप्पली चुणें-मधु | यह 
मूत्र-कच्छ, क्षय, कास, यक्ष्मा, स्व॒रमेद, ज्वर, त्रिदोपज, 
प्रमेह नष्ट करता है । यद्द सम्पूर्ण खासी को नष्ट करता ड्ठै। 
स्वरप सुगाकछु--रस सिल्दूर तथा स्वर्ण भस्म इन्हें 
समभाग में मिश्रित कर आधी रत्ती मात्रा में उपयोग 
करावै । अनुपान पिप्पली चर्ण। यह्द स्वल्प शयाकु रस 
कास-क्षय तथा श्वास को नष्ट करता दै बल वर्ण एवं अग्नि 


को बढ़ाता दे । 
मुगाक्ल धटी--पारद, गन्धक, लौह भस्म, अभ्रक 


भरुस, सुद्दागा, प्रिकदु, त्रिफला, चव्य. ताछीसपत्र, पिप्पलो, 
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यच्मा 


लालकमल, कच्ची लाख इन्हे सम परिमाण में मिश्ित कर 
अड़ूसे के फाथ की भावना दे २ रत्ती की गोली बनावे 
अनुपान छाछ कमछ का रस, वासा काथ, पिप्पली चूर्ण 
अथवा गुलूर रस। इसके सेवन से बातिक, पेतिक, 
ए्लेप्मिक पित्त श्लेष्मज सम्पूर्ण कास नष्ट द्वोता दे! 
श्वासयुक्त ज्वर, थूक के साथ रक्त आना, तृष्णा, दाद, 
मूर्च्ठा, प्रमेद्, के, भ्रम, प्लोद्दा, गुल्म, उद्र रोग, आानाद 
कृमि तथा कण्ड नष्ट होते हैं। यह बलवर्ण एवं अप्नि का 
बढ़ाता हूं। 
सवा सुन्दर--पारद १ भाग गन्धक १९ भाम, 
सुद्ागा २ भाग, मुक्ता भस्म १ भाग, मुगा भस्म १ भाग 
शख भस्म १ भाग, स्वर्ण भल्‍्म आधा माग इन्दू निम्यू 
के रस से मर्दन कर पिण्डाफार कर छे तदन्तर छवृपुद ६ 
स्वाहू शीतल दोनेपर औषध निकाछ कर तीश्वण छोद 
भस्म आधा भाग तथा छोद भस्म से आधा भाग दिगढ 
मिछाऊर सृद्म चर्ण करछे | मात्रा २ रत्ती अनुपान पिप्पली 
ओर सथू, विप्पठी और घृत, पान का रस, खाए्ड अबबा 
अदरस का रस | इसऊे सेवन से राजयदमा, अश, अरदगी, 
प्रमेद, गुबम, बगन्दर, बातज रोग तथा विशेष इसी 
रोम नह दोते 4 । 
देमगा।ु---निदत्व स्वर्ण भद्स १ भाग; रस 
“ब्ल्दुर २ भाग, मुकामस्म ३२ भाग; गर्यद्ध ४ साग; 


दा बीदद 
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स्वर्ण म्ाक्षिक भस्म ४ भाग, रजतभस्म ४ भाग, मूया- 
भस्म ७ भाग, सुह्ागा २ भाग इन्हे एकत्र मिश्रित कर 
निस्‍्तू के रस से तीन दिन मर्दंन कर गोछाकार करे, इस 
गोछा को प्रचण्ड धूप मे रख कर सुखावे और मृषा में रुद्ध- 
कर लवण यण्त्र द्वारा ४ प्रहर तक पाक करे पश्चात मिला- 
कर चुर्ण करले और १ मिरच च्‌र्ण, घृत तथा पिप्पली 
चूर्ण ।इस ओऔषध के सेवन करते हुए क्षय रोगोक्त विधि के 
अनुसार चलना चाहिये तथा वछकर धघृत आदि का 
सेवन एवं पारद्‌ विरोधी ककाराष्रक आदि का टद्याग 
करना चाहिये | यह रस वहु लक्षण युक्त यक्ष्मा, ज्वर, शुल्म, 
विद्रधि, सन्दाप्रि, स्वस्मेद, कास, अरुचि, के, मूर्च्छा, भ्रम, 
बातव्याधि आदि आठ मह्दा रोग, पाण्ड, कामछा, पिच- 
रोग तथा मलबन्ध प्रभ्ृति व्याधियों को नप्ट करता है। 
इस रस की सात्ना २ रत्ती । 
नोट --द्वीराभस्म के अभाव में वेक्ान्तभस्म मिलावे । 


ज्वरबिद्रावण रस---पीपछ, अतीस, कुटकी, नीम 
का पत्ता, रससिन्दूर उपरोक्त चीज़ों का च.र्ण सम भाग 
लेऊर एकत्र मिश्रीत करे। अनुपान मधु या गम जरू। 
सात्रा ४ रत्ती से ८ रती तक । 


सुद्शन चर्ण---अगर, इल्दि, देवदारू, वच मोथा 


इरदे, दुरालभा, काकड़ा सिंगी, छोटी कटेरी, सॉठ, वाय- 
दोतौ पंद्र्दू 


यद्सा 


: मणा, पितपापड़ा, नीसकी छाछ, पिपलछामूछ गन्धवालों 
कच र, पुष्करमूछ, पीपल, मुर्वामूछ, कुडें की छाल, मुलहृी, 
सोत्राजन बीज, इन्द्रयव, सतावरी, दारुहल्दि, छालचन्दून, 
पद्माख, सरकाछठ, खस, दालचिनी, फिटकरों, सॉल- 
पर्णि, भजवायन, अतिस, वेल की छाल काली मिर्च, 
प्रसारणी आवबलछा, गिलोय, कुटकी, चित्रकमूछ, कटोल- 
पत्र, कृषध्णिपर्णि, इन सबका चर्ण बराबर २ भाग 
छेवे सम्पूर्ण चर्ण से आधा भाग चिरायते का चण 
मिछावे। मात्रा चार माशे से छ माशा तक अलु- 
पान जछ। यद सुदर्शन चुण सम्पूर्ण ज्वर्रों को नष्ठ 
करता दे 


चन्द्राम्त रस;--सोंठ, मिचे, पीपछ, दरइ बेड, 
आवबछा, चब्य, धनियाँ, जीरा, सेधवनमऊ ये इस दवाईयाँ 
प्रत्यक एक १ वो० पारा २ तो० गन्धक २ तो० छोदमम्म 
वो० मुद्रागे का छाबा ८ तो काछीमिर्य ४ तो ये 
सब दवाईयां बकरी के दूध में पिस कर चार ४ रची को 
गोलियों बनावे । 


सावतीम रस---स्तवण बत्म, दीराभस्य,  अभ्क- 

सब्म, ये लिनों समान साग ठेकर इन तिनी के समान 
भाग नुनाग सत्वभ्नस्म, वित्रद्ध के रस में सावनाी दुकर 
गनफुट में पद्धाय बाद में उमारि दस, ढगददिप, विकंद: 


दादों दक्िदू 
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इनके क्ाथ की भावना देकर गजपुट दे, एक री की 
मात्रा दाख के साथ मे छेवें । 

शिवागुटिका-- शु०शिदाजीत ६४ तो०, दाख, 
शतावरी, बिदारीकल्द, सालूपर्णि, प्रष्णिपणि, पोहकरमूछ, 
पाठा, इन्द्रयच, काकड़ा सिंगी, कुटकी, राशना, नागर 
सोथा, गोरखमुण्डी, दन्तिमूछ, चित्रक, चव्य, गजपिपलछ 
जटामासी, काकोली, क्षिर काकोली, जीवक, रीशवक, 
मेदा महा मेदा, रीद्वि, बृद्धि, प्रत्येक, चार २ पल्त छेकर 
चतुर्गुण ज़छ मे फ्वाथ कर के शिलाजीत में सात बार 
भावना दे | 

आँबला २ पछ, काकडा सिंगी २ प०, मिर्च २ प०, 

पिपछ २ प०, सूठ २ प०, विदारीकद १ १०, त्तालिसपन्न 
४ प०, गऊघृत ४ प०, तिलतेल २ प० मधु ८ १०, मिश्री 
१६ प०, वेशकोचन १ प०, पत्रज़ १ प०, नागकेशर १ प०, 
दालचीनी १ प०, इछायची १ प० इन सब फो सिलाकर 
दो दो माशे की गोली बनावे। अनूपान--द्राक्षाशव, 
गोका दूध, जल के साथ | 

द्राक्षादि चुर्णमू-दाख, छाजा, ख्वेत-कमल, भुलेदी, 
खजूर, सारिवा, वशछोचन, नेत्रवाला, आँबला, मोथा, 
इवेतचल्द्न, तंगर, शीतल चीनी, जायफल, पीपल, इला- 
यची, दालचीनी, तेजपता उपरोक्त हरद्‌ घनिया सबके 
बरावर मिश्री । 

दोषों ७ 


यक्ष्मा 


खण्डकृष्माण्ठावलेह---१ प्रस्थ जल, 9 प्रस्थ गव्य 
घृत १ छुडव इन सबको मिश्री ४ प्रस्थ एक जगह करके 
पकावे अवलेड की तरह छिद्र हो जावे तब इन दवायों 
का चुर्ण डाछ देवे दालचीनी, इलायची पत्रज, नागकेशर 
लबंग, शूठी, मरिच, पीपला, मूछ, चन्दन, मुढेटी, जाय- 
फछ प्रत्येक तोछा तोला भर होकर चुर्ण बना कर 
डाली । मथु १ कुद्ब डालो । 


अश्वोक्ारिष्ट-अशोक की छाछ है सेर ( एक- 
तुछा ) को ६४ सर जल में काढा कर १६ शेष रखे गुड़ 
१श९॥ सर, घाय का फूल १ सर, जीरा स्याह, मोथा, साठ, 
दाग दृलदी, नीलोत्पठ, दरड, बदेंड़ा, आमढा, आम को 
गुठठी, जीरा, अइसे के जह की छाछ और सफेद चन्दन 
ये १० दवादया ४॥५ तोढ़ों । सबको एक भाद़े में डाल कर 
एक मदीना रखे। फिर छान कर बोतछ भर छे। थी 
तोछे भोजन के बाद सेवन करे। यद्‌ स्थियों के लिये 
ब्रद्ुत दी छामऊारी द॑ । 


लवंगभास्कर चण-सेन्वानोन, घनिया, पीप 
पवदासुछ, स्वादजीरा, तेजपात, सागक्ेशर, वाढीस4+क 
दलादया पन्‍्वेद्ध दीदी तीछे, समुद्रनाते 


कम न 


गन £ ताले, छादठ्विर्ण, जीरा और साठ 


छाक्षणिक चिकित्सा 


एक एक ठोलें अनारदाना ४ तर्क) दालचीनी ओर बड़ी 
इलायची छे छे मांस । इन अठादए दुवाईयों का सदहीन 


चुणे करके नींव, की भावना दें। इसीका नर्से 
छूष॒णभास्कर हैं। य चर्ण घत पान से जो अजीर्ण 


हो उसमें तथा त्चिमे लाभकारी हैं.) 


उव्रसहार __सठ ४) भरी, मिर्च ४) भरी; पीपल ॥) 
भरी; शु० दिंगर्ल,)) भरी। ऊुछाया सुद्दागा ४) भरी; 
इल्द्रजी ॥) भरी» कुटकी ॥) भरी, कह ॥) भरी) स्त 
चल्दन 0) भरी, मोथा ४) भरी, नीम॑छाल ४) भरी, 
इ्बेत सससी 0) भरी, स्स सिन्दूर ३) भरी । 


स्णि्‌ रस-स्ससिन्द:: १ तिा०; स्वर्णभस्म 
आधा ते।9 गन्घक ९ ते।०५ ईद, कफे स्स तथा 


मृतवात्र में रुद्ध के लबुपुट दें जन स्वाह्ुशीवल छो ज्ञाय 
तब औपध को (निकाल कर इेलक्षण अर्ण कर दो । मात्रा ३ 
सती। इसे ऋय शग में मधु साथ सेवन केशव घबन के 
पश्चाव शर्कण क्‍यों सधुयुक्त अजापुठ का पान कराना 


५ 


दोयौ उनझ्त 


यक्मा 


अश्रक योग, अमृता प्रयोग, चौसठ प्रहरी पिप्पल 
प्रयोग, वासा प्रयोग, खूबकछा प्रयोग, स्वर्ण पर्षटी प्रयोग, 
तुछसी प्रयोग, स्वर्ण भस्म प्रयोग, मोती पिष्टी और प्रवाल 
पिष्टी प्रयोग उपयु कत प्रयोगों को सुन्दर चिकित्सक की 
देख भाल में यद्ष्मा रोगी उपयोग में छावे। ये प्रयोग 
अचुक लाभकारी दें । 


५.>मलनमी 


(०) चे न 3 क्य के फटी अधिक 
हर धुक में दे शोक डर्डियों केसे सर्दी बाछि 
झेते ५ 


यक्ष्मा 


अश्नक योग, अमृता प्रयोग, चौसठ प्रहरी पिप्पल 
योग, बासा प्रयोग, खूबकछा प्रयोग, स्वर्ण परंदी प्रयोग, 
ठुछसी प्रयोग, स्वण भस्म प्रयोग, मोत्री पिष्टो और प्रबल 
पिट्टी प्रयोग उपयु क्‍त प्रयोगों को सुन्दर चिकित्सक की 
देख भार में यक्मा रोगी उपयोग में छावे। ये प्रयोग 


अचुक छाभकारी हैं। 
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यध्ष्मा के सम्बन्ध में कुछ एलोपैथिक सिद्धान्त 


(१) क्षयी अथवा राजयद्मा एक पुरानी बीमारी 
हूँ ज्ञो कि फेफड़ों मे सूक्ष्म दानों व परमाणु की स्थिति से 
उत्पस्म होती हैं। ये परमाणु गोछाकार द्ोते हे। और 
फूभी कमी नंगी आख से भी देख पड़ते ह। तथा जसंखझ्य 
होते है। यहा तक कि किसी २ रोग पीछित अंग में तो 
करोड़ों पाये जाते हैं। और उन्हीं के वजह से इस रोग 
को दयूवफ्यूछोसिस कहते हँ। वे कीटाणु द्यूवकित्स 
कहाते हैं। यह छोटा सा पर घन जीवी कीटाणु राज- 
यध्ष्मा का प्रधान कारण समझा जाता दै। यह दुष्ट घाव 
डाऊ २ कर न फेवल फेफड़े ही को शनेः शनें: नह करता 
है, बल्कि साथ ही में “टोक्सिन” नामी एक विषेली 


पदार्थ को भी उत्पन्न करता है जो अति बिकराल चिल्हों 
का जन्म दायक है । 


(१) सूद्म दशक यम्त्रों से क्षय के कीदाण अधिक- 


तर थूक में पाये जाते हैं वे गोल डडियों के से रबरूप बाड़े 
होते हू। 


दोगो हृद्टीध 


यदमा 


(३ ) क्षयी के परमाणु श्वास के साथ फेफड़ों में या 
भोजन के साथ आम्राशय में पहुंच कर रोग उत्पन्न 
करते ह। 

(४) किसी त्रण द्वारा कीटाणु रुधिर में पहुच कर 
क्षय रोग पेदा करते हैं। 

(४ ) मादक पदार्थों के इस्तेमाल से या किसी दुगुण 
से निवछ हुआ शरीर शोप के कीटाणुओं की उपयुक्त 
भूमि है। 

(६ ) क्षय रोगी का थुक वेपरवाद्दी से पड़ा न रहना 
चाहिये। क्योंकि थुक में असंखय कीटाणु रहते ढ। थूक 
या कफ सूलने से पदछे ही नष्ट कर देना चादिये। 

(७) कल कारखानों तथा अन्य बडे २ स्थानों में 
थूफदान रख दना चादिये जिस में दी सब छोग थूक 
ओर बद्द थूक जछा दिया जाबे। क्षय रोगी एक २ जैबी 
थुक-दान रखें ओर जरूरत के समय इसमें थक कर ज4 
में रख्र छे और पीछे साफ ऋर डाले । 

(८ ) पशुओं को भी क्षय रोगदों जाता दे 4 भी 
प्राय, क्षव रामियों के थुद्ध चादते ले बीमार हो बात ४ । 


अमेलक 


इससे बुकदानों को दिकाजव से हपया वादिय । 

(६ ) क्षत्र पीड़ित याब-ससी का दस पीन ते दास 
गम दी जाता | उसलिए देव की पर्रीक्षा कद काम मे 
छामा चा्डिव । 

व्ल्ली 


जी 


जद 


केनियोसिफम 
( आरोग्य भवन ) 


वास्तव में यक्ष्मा रोगी को सुन्दर व्यवस्था तथा 
सुचिकित्सा के बिना आरोग्य प्राप्त न्दी द्वी सकृता। 
शास्त्र-विधि के अनुसार सुचिक्रित्सा के चारों अगर पृ 
होने पर दी उस रोग में छाभ दो सकता दे। विदशों में 
तो इसके प्रतिकार के ढिये अनेकों प्रकार की पद्चतियों #ा 
आविष्कार हुआ दे। परन्तु उन व्यवस्थाओं में आरोग्य- 
भवनों का दीना नितान्‍्त आवश्यक दे । दुख की बात 
है कि, इस ४० करोड जन समुदाय के प्राहतिक-सा वन- 
सुलभ देश में केवछ दुस-वारद आरोग्य-अर्वन दे जिस में 
प्रवम श्रेणी के तो ३। ४ से अविक नहीं हैं। इ्घोण्ट 
एबं वेजस में - शिमकी उन-सझया ४ कतीड से अधिक 
दीं टैं-यद्मा के लिये ४८० आरीग्-ब-सबस के विकित्सा- 
टय 2। दे आारोत्य सबनों में २६००५ रोगी रद संत 
डे और 2४०० रीची बंदर ये उनहा छाम इठा संहत॑ 
द्र। बड़ी डी #केललथां २०77 दूट दस ४० डोज जनर्सखयां 


दषप्ली बआर्च 


सेनियोरियम 


वाछे देश में १०-१२ सेनिटोरियमों का होना नगण्य सा 
है। जब तक हमारे देश पर विदेशियों का शासन रहेगा 
तब तक हमारी इस दशा में परिवर्तन होना संभव भी 
नहीं दिखता। ऐसी परिस्थिति से हमारे पास जो साधन 
सुरूभ है-- उनसे ही लास उठाना होगा। भारत के सेनि- 
दोरियरमों का सक्षिप्त विवरण हम यहाँ देते हैँ। जन- 
समुदाय इनसे जो कुछ भी लाभ उठा सके वह अच्छा ही 
है। यहा फे आरोग्य-भवतों के नाम ये हैं--- 
१, भोईवाडा हिल सेनिटोरियम 
( 00घ्ष्प8 80 887र०४घ४३, ) 
जिषाण्राप 0. विषग्रतेष्त3, रिंधाए्ड8, 
छि्माष्तेफणी! गाए, 0805) 
फछ्छ् डिषमाणपप, शिक्राणाएुअपां, 
एश०णे डिप्त्राक!ःपाय 
एफ रीडआंणा हिद्ववराणवपण, जैगापेंधए जी, 
हूुप्ए हिपेफ्तबाते डिछग0घपा, शिबाएफ्070- 
एपछ्पोंड गिप्राफेएा हिअ्प्राएएंपपा, 
क7700. 
8, शिमाहु प्िषेए्छाते परत 88ग्र0लएण, 
0छ७॥, 
१०... री88058 ह50/णरपएफ 070 ऊैएआएॉए8, 
है: 2476 । ५ मे 
हे दोधौ पचोस 


4० ५० 


डा 8 हट 


यक्मा 


११. जीडबाणा हिक्वा॥0007, 70५, 
१२ तैवबबाता विद्याएएणपपय पद्घपशाह, कैुपा0य: 
१३. [0600७ शजिप्'छाए हिघ70्पणा), 08०. 

इनमें भुवाली, धर्मपुर, व मदनपल्ली के सेनिटोरियम 
विशेष प्रसिद्ध हैं। अब हम यहाँ पर इन सेनिटोरियमों 
की अछग-अलग विवरण देते हैँ । 


(क) श्ुत्राली सेनिटोरियम-यह युक्तप्रात में दिम्ा- 
छठय पहाद पर दे। यह स्थान नेनीताल से ८ मील भौर 
कीठगादाम से १३ मील दूर दें। समुद्र की सतह से ६५०० 
फीट कच ६७५ बीघा जमीन ढेकर अतिरमीणक स्थान 
पर यद स्थापित किया गया दे। इसमें ६३ रोगियों के रदनते 
का प्रचलन दे । इन सीटों में १२ मारतियों के छिये ओर 
१३ यूरापियरनां के लिये सुरक्षित ६। इसमें २० स्यक्तियों 
के निशुल्क रहने की मी व्यवस्था 4। यहाँ पर अन्य 
स्थानों के बजाय खच कम पड़ता दे । या का मासिक 
खा प्राय २०) रुपये से ४०) दपये तक 4।. बरी 
दी सत्र बात किंग. एडबर्ड सम्रम सेनिदीटिय, 
लुबादी के सुपिटिप्टेग्ट से पत्र ब्यवदार कर 
जानी जा सकती ढ । 

(ख) धर्मपुर सेनिटोरियम-यढ धान डिलिका 


गजला सठवा छाउन पर१5। छालका से रेढ के धागा 


हे 


ज्क 


बी ८-4 


सेनिदोरियस 


२० मील और पेदल रास्ते से १६ मील दुर दे । समुद्र की 
सतह से ५००० फीट ऊँचे स्थान पर ३०० बीघा जमीन 
के घेरे में यह आरोग्य-भवन बनाया गया है। धर्मेपुर 
स्टेशन से १० मिनट में सेनिटोरियस पहुँच सकते हे। 
सवारियों का भी पूरा प्रवन्ध दे ओर उनका किराया ॥)) 
से रुपया तक लगता है। इसमें ४० रोगियों के ठहरने की 
व्यवस्था है जिनमें १० व्यक्ति निःशुक रखे जाते हैं। यहाँ 
का खर्च करीब ६०) रुपये मासिक दै। अच्छा मकान 
ढेकर रहने पर मकान का किराया ४०) से ८०) तक 
पड़ता दै और भोजन आदि का खर्च प्रायः ३०) रुपये पड़ 
जाता है। यहाँ पर नौकरों का वेतन १२) से १४) रुपये 
तक मासिक दै। स्लियों के रहते का भी अछग प्रबन्ध 
है। यहां के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पत्र व्यवद्वाए कर सब बातें 
आसानी से जानी जा सकती हैं । 

(ग) मदनापल्ली सेनिदोरियम-इस सेनमिदोरि- 
यम का यूनियन मिशन द्वारा संचालन दो रद्ा दे। यह 
सन्‌ १६१२ ई० में मद्रास प्राल्त के विलूर जिले फे सदना- 
पी स्थान में स्थापित हुआ था। ययपि इसका नास 
धयूरोपियन मिशन सेनिरोटियम' दे और खास कर इसा- 
इयों के लिये दी यह बना भी दै तथापि दिल्‍्दु और मुख- 
छमानों को भी इसमे स्थान मिल जाता हैं। इन कई 
बर्षों मे मारवाड़ी भी इसमे भर्ती हुए दे और उनको 

देती भ्ब्त्ा 


यक्मा 


आरोग्य छाभ हुआ है । यहाँ का प्रबन्ध सराहनीय दे। 
इसे आथिक सहायता अच्छी प्राप्त हो जाती है। मद्रास 
सरकार ने भी एक बार इसकी काफी सहायता की थी। 
यद स्थान समुद्र से बहुत ऊँचा नहीं है। इसके चारों 
तरफ सघन जंगल है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत द्वी 
मनोहर दे। जलवायु बहुत अच्छा दे और भूरा भी खुब 
छगती दे। यहाँ के जल में पाचनशफ्ति बहुत दे। यहीं 
पर बहुत व्यक्तियों के रहने का स्थान है। २०० से ३०० 
वऊ रोगियों का इछाज यहाँ हो सकता है। यहाँ का 
प्रन्‍न्व बहुत मुन्दर दे। यहाँ इछाज भी खूब सावधानी के 
साथ किया जावा दे । यहा बादर वालों के ढिये दी-चार 
बातों का कठ भी दे। एक तो यहाँ की भाषा मद्रासी ढे-: 
जिसको समकने में अन्य प्रान्त बाढों को कठिनाई पढ़ी 
< और दूसरे खान-पान की सामग्री भी सुविवापूर्यक नर्द! 
प्रा दी सड़ती। यदाँ खर्च तो अधिक पटुता दे पर यदां 
से आरोग्य प्राप्त कर जितने रोगी निकछे दै-इनपर अभी 
वक छिसी प्रकार के रोग का आक्रमण नर्ठी टुआ दे । 

झती थोड़े रुपये से कठकते के समीव यादवपुर में भी 
फंड आपेय-अवन बना दे । इछक्त के मीडिकीद 
झावोज में सी क्षय रोगियों क रसने का अवस्व 4 । इसे 
शिवाय बनारस, पुर्दी, बने दाजिटिग, छादीर आई 
खाना ने थी बदमा-विद्धिलाटय 4 । 


2, 
अशर, 4 ४०% ईः 
६ प््स्ड 


सेनियोरियम 


भारत में बने समस्त आरोग्य भवनों की सामथ्ये 
फेबल ५०० रोगियों की सेवा करने तक की सीमित है। 
४० करोड़ की आवादी वाले देश के लिये यहू संख्या कुछ 
भी नहीं है। देश के धनबुत्ेरों का ध्यान भी इधर नहीं 
जाता। भारत के असंख्य नोनिहाछ इलाज के विना ही 
काल के प्रास वन जाते हैं। सर्व सुखदायिनी रुश्मी की 
जिन पर कृपा दै--उनकी चिकित्सा का तो कहीं न कहीं 
प्रन्‍न्ध दो ही जाता है पर दरिद्रनारायण के वर-पुत्रों के 
लिये कहीं स्थान नहीं हूँ। उनके कष्ठों का अन्त तो 
शान्तिदायिनी हृत्यु! ही कर सकती है । 

आरोग्य भवनों से रोगियों को अनेक प्रकार के छाभ 
होते दें ज्ेसे-- 

१ खुली ओर साफ हवा प्रचुर मात्रा मे प्राप्त दोती है । 

२ आरोग्यता प्राप्त करने के छिये प्राउतिक आहार- 
विद्यार भी प्राप्त होता है । 

३ रोगी अपनी शक्ति के अचुसार ओर आवश्यकता 
छायक प्रकाश, वायु, परिश्रम--विश्नाम--प्रदति का नियम 
पूर्वक सेवन कर सकता है। 

४ आवश्यकतानुसार सव प्रकार की चिकित्सा भी 
सुलभवता से मिल जाती दे । 


४५ संयम की शिक्षा । 
दोए उन्तीम 


य्रदसा 


६ चारों तरफ मनोहर प्राकृतिक सुन्दर सुन्दर दृश्य । 

७ समय समय पर डाकरों की देख भाल की 
सुलूभता । 

८ चहुदर्शी और विशेषज्ञों का उपदेश । 

६ विश्ञाम ओर नियम-पालन | 

१० निर्मल शुद्ध वायु । 

११ सामर्थ्यानुसार शारीरिक व्यायाम । 





मदनापली सेनीटो रियम का अस्थाई स्पेशल धार 


इटकी सेनियोरिघम 


विहार प्रान्त मे राची के समीप करोब १४ साईल दुरी पर 
इटकी में एक बहुत सुन्दर यद्टमा का सेनिटोरियम है। यह 
स्थान समुद्र की सतह से २२०० फीट ऊँचा दे । यह स्थान बहुत 
ही सुन्दर एव मनोहर दृश्यों से भव्य और पहाड़ों के बीच में 
है। राची से मोटर द्वारा जाना होता है। इसमें विशेषतया 
बिहार प्रान्त निवासी ही भर्ती किये जाते है। अन्य प्रान्‍्त 
निवासी भी रिक्त स्थान होने से भर्ती किये जा सकते हैं। बह्दा 
इलाज का सुप्रवन्ध है। आवहवा स्वास्थ्यप्रद दे। कमरे रहने 
के लिये ३०) ६०) ८०) तथा १००) मासिक रु० भाड़े पर 
मिलते हैं । 

राची के समीप होने से खान-पान की चीज सुविधा से प्राप्त 
हो सकती है। सेनिटोरियम की तरफ से भी ताजा फल ओर 
खाने के पदार्थों की दुकान का सुप्रबन्ध हे। नोकर को अपने 
साथ ही ले जाना चादिये । वहां सुयोग्य नौकर नहीं मिलते । 
सेनिटोरियम का खर्च कम से कम १००) मासिक तक में चछ 
सकता है| यहा पर बंगाल तथा आसास निवासियों को जाने 
में सुविधा दे । 


कनन ऑअनजल्‍ज कलल न 


